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वैदेहीपंचांग सदस्य एवं समर्थक का कत हो दिया गया ह सथ र सपाद वरषोदिविश्वा २०७७-०७य्‌ श्री मङ्गलमूर्तये नमःश्रीसरस्वत्यै नमः] नवतत्रफलमू-अशुमग्‌ _ _ 
पूज्यगुरुदेव पं.श्री शक्तिना आ दुल्टा,घुवनी [पं श्री मोहनानन्द आ वर्षा-६ धान्यम्‌-१३, शीतम्‌-७, तुण-१३,उष्ग-१७, वायु-१३, वृद्धिः१५, विनाशः१५, विग्रटः११, धुधा९, तुष्णा-१३, ¢ आद्रप्रवेशफलम्‌ः-वार्युवृप्टिप्रद 





श्रीमति उषा मिश्र साहित्याचार्य, ग्राम-खाडा, सहरसा |निद्रा-११, आलस्य५, उद्यमः११, शन्तिः१३, क्रोधः-११, दम्भः३, भेदः१, भत्री१३, रसनिप्पत्तिः७, फलनिष्यततिः११,|कलिसंवत्‌ ५१२१-२२, शकान्द-१६४२-४३, | होलिकाफलम्‌ः-शुभम्‌ 

जिलापार्षद-नारायणपुर,भागलपुर प .श्रीवंशीथर आ ज्योतिषाचार्य, |उत्साहः६, शलभाः११, शूलः११, मूषकः, अतिवृष्टिः, अनावृष्टिः9, स्वचक्रम्‌६, परचक्रम१५, परचक्रनाशः७, | विक्रमसंवत्‌ २०७७-७८, सन्‌ १४२८ साल, दीपावलीफलम्‌ः-शुमम्‌ | , वर्प । | 
पं.श्री भुवनेश्वर मिश्र हरपुरकला,सीतागदी हाइस्कूल तेलता त्नानि १, वस्त्राणि१३, घृतम्‌१३, तेलम्‌€, दुकूलम्‌ ६,आचारः१७, अनाचारः६, मरणम्‌१३, जन्म १६, | लक्ष्मणस्तवत्‌ €११-६१२, चखुष्टान्दः२०२०-२१ ई. मेषसंक्रान्तिफलम्‌-शुभम्‌ । परनन आदि धार्भिक कार्यो मे वर्प पर्यन्त प्रमादी नामक संवत्सर का ही || 3 
पं.श्री बाबू लाल मिश्र ठरपुरकला,रीतागढ़ी आचार्य निरज कुमार मिश्र,रीगा देशोपद्रव€,चोरभीतिः१७, चौरनाशः३, अग्निभीतिः३५, अग्निनाशः१५ | राजा-मगल फल्‌- शकाव्दफलम्‌- मग विनियोग-प्रयोग किया जायेगा । वर्षारम्म मे प्रमादी संवत्सर का फल निष्पत्तिः | 3 
पं.श्री गंगाधर ्ा, गलोहिया,रौतटर,नेपाल पं .श्रीनीरज कुमार, दरभंगा आय-व्यय २०७७-०७द्‌ वायुर्वातितरोः प्रणाशनकरो मेषस्य नाशाय वै £ . - सामान्यम्‌ 


प्री वशिष्ठ मिश्र गतार,रतदट नेपा = |पशीगनन्द आ वेदवा [तशि भेष वृष मिघुन [ क] सिंह [ कन्या तुला वृष्क धनु] मकर [ कुम [ मौन | ना काश व्‌ ॑ 
प. कैश पत्र नेीगतेत नेप = |स पिन नना जव २ [२ | ५ [शर] [२ [= [ग] 9 [| | | पज्या देखने की तिथि 





प्रायःसमभाव रहेगे । गेहू जौ चना तिल तेल अलसी मोटे अनाज दलहन के भाव पे 


डो .गोविन्द चौधरी जनकपुर, ौ.विनय कुमार आपि्त्तीदरण॑ग| व्यय । १४| १४ | ५ | | ०२। २ | १४ | ५। | १४ १४ | ५ | १४ | ५ "7 | ति टुत्तिरी ह टेगा । वि | 
पं -श्रीचन्द्रभूषण ठाकुर ज्योतिष-साटित्याचार्य पं .श्रीगोविन्द घ्ना, नरगा, सीतामढ़ी फल | ¢> च ६ ६ = ६ १ (- वाहक (मन्त्री) शुक फल- उसके वाद तियि, सूर्यादि दिन का नात्‌ एवं तिचि का का प्रमाव वटृगा तया विश्व के अविकतम राष्ट्र भारत मे पैत्री के लिए इच्छुक रहेगे । | 
ग्रा.+पो.बडी एषु, पं.टोला प॑.श्री मदन कुमार चकफतेया सं.वि. & |८ € 4 € |‹ $ |4 1 1 (` | मेषास्तोयसमाकुला बहुनलव्यादानज्लंकारिणः दण्डात्मक मान तिथि का घण्टा, मिनट उतक वाद नतत का राष्ट की सैन्य शक्ति समृद्ध होगी । इस वर्ष वृष्टि सामान्य होगी । राज्यो तें | 
डी एषु, , बेगूसराय य । समृद्ध वृष्टि पूर्वोत्तर | 
पी. संजीव कुमार शा जयोतिषावाय, = (वी वि ष सन- १४२२८ वर्षं का समय शुद्धा शि व ~ 
( | श्र नैन ~ = भूपालानिजधर्मकर्मनिरता ; जनै-. कानाम्‌, द 1 तक वाद फलो तया दुग्य पद्‌ क | . 
र-कल्याणपुर,पो सरायरंजन, ध तीपुर प्री दीप रा ललरा सर्तहौ | वर्षरम्भ से श्रावण कृष्णपक्ष एकादशी तिथि तक क अशुद्धः दष्टानाशपरा महामुविकलाः ए त । पूरवय करण का नाम एवं दण्डात्मक मान उसके वाद मेषादि १ वा पर न रहेगी। त ८. | 
पं.श्री शिव कुमार भिश्र वजलपुरा,तेघडा,बेगूसराय |प॑.श्री ललित ज्ञा सीतामढी श्रावणकुष्णपक् दादशीतिथि ते भाद्रकृष्णपक्ष दादशी तिथि रविवार तकं शुच ५ पालक-रक्षामन््री- मंगल. फल | रि मेँ चनमा के भुक्तकाल का दण्डात्मक एवं घण्टालक | वे हिसंक घटनाय तया साग्रदयिक तनाव लोगे । दलिण भाग मे प्राकृतिक आपदा || ८. 
प॑-श्री उमाकान्त ठाकुर, रामदीरी (नकट), | ४५ ४ र न भाद्रकृष्णपक्ष जयोदशी सोमवार से द्वितीय आशिन कृष्णपक्ष अमवस्या तक अशु वायुवाति महीरंस्यपतनं तीः रादाढर्पतिः 1 91 | व ूर्यादय एव| घटित दमी । न्य प्रहरक क्षमता बे द्धि होग [र 
शा ग कौशल किशोर चा यैरियं | दितीय आशिन शुक्लपक्ष शनिवार से कार्तिककृष्णपकष ्योदशीतिथि तक शु मेधा निर्लतं प्रयान्ति विपदो लोकानतिकरमति । 0 ४. ¡ अगिजी दिनाक २ ( 
पं.श्री विजय ्ञा (बिट्‌) पिदौती,तेघरा,जि बेगूसराय कातिककृष्णपकष चतुदीतिथि शुकवार से अग्रहायण कृष्ण प्रतिपदा तिथि तक अशुद्ध री वत्ति ननित क ४ व ८० व ना वा| राग इत महिने मे खाद्य पदा्यो मे सस्ती रहेगी । फल तया सन्नी मे तेजी रहेगी || (€ 1 
पं श्री उमाकातन्त आ व्याकरण-साहित्याचाय | पृश्री वलिराम या अग्रहायण कृष्णपक्ष द्वितीया तिथि से अग्रहायण शुव्लपरतिपदा तिथि तक शु लोका मन्मधर्ग्विमर्दविकलाः क्षोणीमसुते पालके ।। को प्रतिपदातिथि का ^ राज्यो के शासन मे फेरवदल की सम्भावना बनेगी । कही कम तो कही अधिक वर्षा टु 
ा-तीयाय.पो-दादपुरःथाना-भगवानपुरनि बेगूसराय | पी सुरे घा अग्रहायण शुक्लप्रतिपदातिथि से माघशुक्लपक्ष पंचमीतिथि तक अशुद्ध मेघेश-मेघमन्त्री-चन्दर फल तक, नयत उत्तराषाढया का दण्डपल ४६।४६रा. १११५५ न वन का धतो ता कलग ० ] 
पओ योगेश कानन) ग्योतिषविशेषल, | ५.्नानन् का माशुक्लपंचमी तिथि से माशुक्ल नवमीतिधि तक शुद्ध किभ्वि्ोयंविुन्वन्ति जलदाश्चनितं विधौ | तक, वोग वरति दण्डातमक मान ४।१६ करण कतव ओय । शासक मे मनोमलिन्य वदेग । शिब तया ओदोगिक कदो म उष £ 
स्नसलाहकार, आ+. गोधना, भाया- बघ्वादा| ्.भततीषर श माधशुक्ल पक्ष नवमीतिथि से फाल्गुनशुक्लपक्ष प्रतिपदा तिथि तक अशुद्ध तोयेश-सिचाईमन्त्री-मंगल-फल- तक मान €।२७, चन्र का गुक्त-धनु राशि मे दि-|हगे। किती विशिष्ट 
पं.श्री चन्द्रभूषण मिश्र, उपसंपादक, इण्डियनपंच, देवधर | एं श्रौ दिनेश ओ चेत्र ¶ ५।४० तक । सूर्योदय ५ वजकर १२ मिनट पर तया ह 
प्री दिनेश फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा तिथि से चेत्र शुक्ल तृतीया गुरु वार तक अशुद्ध अलपतोययुता पृथ्वी धरणीतनये तथा । ूर्यातत ६ वकर ५४८ मिनर 
पं-श्री राजमोहन ज्ञा, वनर्गोव,वाजपटी, सीतामढ़ी | प॑श्री कौशलकिशोर चेत्र तिथि से वर्षन्त पर्यन्त शुद्ध । ० (भ पिन रक ५ , पड 
आचार्य कैलाश पति बचा ज्योतिषाचार्य, प॑श्री सुरेन्र शुक्त चतुथी ~ - शस्येश-खाद्यमन्ती- सूयं फल्‌ अश २४१२ कला-विकला पर भोग कर रहा ह, रसा| अथिरता उतत्र होगी। वायु प्रकोप तथा भूकम्पादि से जनधन की हानि होगी । 
(वास्तुविशेषजन , ब प. श्री कृपानन्द ्ा ° अपन पवित्र वस्तुः-आसनं वसनं शय्या जाया ऽपत्यं कमण्डलुः । आत्मनः शुचिरेतानि न परेषां कदाचन ।। रोगैर्व्याकुलितालोकाः स्वाल्पावृष्टिर्महीतले। तमज्ञना चहिए । राष्ट्रिय (१९ नेपाली श्रावण मास के २२ आश्िवनः- खाद्य पदार्यो के मृल्य पे सस्ती देखने को मिलेगा, लोगों की मानसिक 
छै प॑.श्री सुमन टाकुर अर्थः- आसन, शय्या, वस्त्र, पत्नी, अपत्य(सन्तान) आ जलपात्र ई सभ केवल अपने टा पवित्र होयत अछि। अनकर ई सम अपवित्र शो घोरः शबस्येशे वासराधिषे गते तथा अंग्रेजी दिनांक ६ जुलाई समञजना चाहिए। उसी 
प्री नाथ मिश्र (रिक्तहस्त) पंश्री देवेन आ मानल जायत अछि । | शस्यनाशो भवेद्‌ घोरः ^^ पक्ति मे धर्म॑शास्त्ादि दिया गया हे । इस पञ्चाङ्ग के निचले । 
ग्रा.पो .गोसपुर.जिला-सुपौल पश्री विनय द्रा ° * एक पंक्ति मे भोजन करैत काल बीच मे नही उदी आ नहि भोजन प्रारम्भ भय गेलाक बाद पक्ति के लोकेश-गृहमन्त्री-शनि-फल- भाग में मिश्रमानकालिक राश्यादि दैनिक स्पष्ट ग्रह एवं होगी । ते - 
ड. कृष्णानन्द आ, सेवानिवृत-शिक्षक श्री दुर्गानन्द हा बीच मे भोजन हेतु वैसि-पदक्तिमध्ये न भोक्तव्यं पदक्िं नैव विल्येत्‌। पान्वा्गुलीभर्भवतव्यं नाद्गुतीपृष्मातिहेत्‌ ।। | लोकाधिपे यदा मन्दे निःशस्या निधना नराः। ˆ |दण्डपलात्मकं मिश्रमान दिया गया हे । तदनन्तर दैनिक लम मे 
 निर्चाईं वाडी, निला-कटिहार 4 वाम्‌ हाथ सँ जल पीबैत काल जलपात्र के नीचा दहिन हाथक मणिवन्धक संयोग आवश्यकं- | नित्यासन्नमयाः क्षीणा दुःखसंघसमन्विताः।। 0 पठितो का सुलमता क लिए अव्र कारपिक- इस मास मे अन्न का भाव सम रहेगा । स्वर्णादि आमूषणो के भाव पे पूर्ववत्‌ 
| दी. सुशील कमार भ्ञा शिवतिंहपुर, दरमंगा | पश्रो अनिरुद्ध मि वामहस्ते जलं धत्वा मणिवन्ये निधाय च । भुञ्जानः पिवन्‌ वारि नोच्छिष्टं मनुरब्रवीत्‌ ।। आवतंक नाम-मेष-फल- व दिया गया हे। सुविा की दष्ट ते| स्थिति देखने को मिलेगा । दलहन तेलहन के मूल्य मे सामान्य सस्ती का रुख रहेगा 
षृ.श्री उदवकान्त पिश्र ग्राण-करिटारा,सगस्तीपुर | पृ श्री विद्यानाथ मि ककरा सड की नहि खाय-ताग्रपात्रे पयः पानमृच्छिष्टे धृतभोजनम्‌ । क्षीरे च लवणं दद्यात्‌ सद्यो गोमांसभक्षणम्‌ | | आवर्तके महावर्ता हाहाकाराकुला मही। | > लन का समापिकाल मानक समय कही-कटी सामान्य वर्षा भी होगी । दुर्घटना तथा अपहरण की धटनाये रित होगी 
क अनुसार दिया गया है । साथ ही उपयोगी विविध विषय 
| प. त्रीवद्रीनारायण चौधरी,परिटारा, प॑श्री सुधीर आ अर्थः- तामक वर्तन मे दूध, एेठ मे घी आ दूध मे नोन नहि खयवाक चाही । तामक वर्तन मे सात्‌ पानि नहि पिबि, ने ओहि अल्पतोयकरो मेधो गर्जते भयदो रवः।। भी दिये गये हे। अग्राहायणः- इस महिने मे खाद्य पदार्थ तथा सामान्य उपभोक्ता वस्तुओ के भाव 


। ६. श्रीदितचन्द्र वर्घोत, जि.दरभंगा प॑.श्री अशोक पाटक भे भोजन करी। 
शा ॑ | पचांग प्राप्ति स्नान मिथिला पन्लिकेशन धटना- 82१११2५।8५ 1? 
॥ + 


८ 


कुछ वृद्धि टोगी। बाजार मे कारोवार मंदा रहेगा । मासान्त मे स ऽ लट (ट उ हु - भ्म । न ८ संतान गोपाल ं प्रयोग “- 

एर आये सरफा वार भे ला के भव तेज र । वाद कै | 4 (= 5 १ व ॥ य विर य व [योग भात व गव ध गायत्री मन्ते :- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुवरण्यं भगदिवस्य धीमहि धिवो यो नः जभ सवितुः ॐ देवकीसुत गोविन्द र जगत्पते । 4 
ना -तथा मासान्त = म्प (न्‌ू पे.चो.ला. ती. तू. ले. लो-अ.- आप < । > । । हि हेत गायत्रीक \ - 

णः 7 कौ सं १ भव तेन लाम रहे । वप्‌ लाभ हेग नौकरी से पदति कौ स्वन वनेश भ्त हग । वं क १५,६ मात नष्ट रगे म र लत देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः। | 4 

लैः शव भं 8 म 6 ह योनि र मे |अष्यन मे बाधाये आर्येगी । किसी धार्मिक कार्य का अवसर पिलेगा। सन्तान |` वृर्चिक(तो.ना.नी.नू.ने.नो.या.यी .य्‌ ) -राशिलग्न वालों के | सब जगह के रचए वाला परमेश्वर, बरेण्यं सबके भजवा योग्य, भर्गो सवक कल्याण करयवाला, देवस्य प्रकाशवान देवताक, भ तनय कृष्ण र 

तली आयेनी । कष निनाद तते न ^ ५ व सुख, दाम्पत्य जीवन सुख मय रहेगा । वर्ष के उतराध मे शुग सागाचारो की लिए यह वरप सामान्य रहेगा । स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्य रहेगी ।| धियः वुदधिकं धरादिमे, यः जे, नः हर, प्रचोदयात्‌ परेणा करधि । . 44 अस्य श्री सन्तानगोपालमन्त्रस्य त < # 

उत्पात्‌ अधिक क | त ४० भी होगे प्रप्त होमी। माता-पिता का स्वारण्य बाधायुक्त रहेगा । विरोधि से सन्धि |परिवार 1 लोमी । व्यापार से लाभ तथा नोकरी मेँ | ° गायत्री मन्त्र जल मे नहि जपी- न गायत्री जपेत्‌ विदान्‌ जलमध्ये कथंचन । यतः साग्निमुखी प्रोक्तत्याहुः केचिन्मटर्षयः।। अनुष्टुप्‌ छन्द, पुत्रप्रदः श्रीगोपालो देवता, क्लीं बीजं, । 

र क ही साग्प्रदायिक ह ।|होगी । ४,७,१२ पास नेष्ठ, रहे । पदोत्रति होगी । मितो से सहयोग मिलेगा । सन्तान सुख की प्राति | , एञ्च महायज्ञ :- तासां क्रमेण सर्वासां महर्षिभिः। महायज्ञाः प्रत्यहं | शक्ति, जौ कीलकम्‌, श्रीसन्तानगोपाल प्रसाद सिद्धिपूर्वक 

व ध भ मम(यजमानस्य वा) चिरायुः-पुत्र -प्राप्त्र्थे जपे विनियोगः । 


अपस विवाद की वृद्धि होगी । स्टील के भाव तेज रगे । व {8 ल होगी । विरोधी पक्ष कमजोर होगे । धार्मिक कारय करते 
; ~ इस महिने मे सराफा वाजा भे सुवणं क भाव मंहो रे || २१ (६.०. २. ज. वा. वी. दू. वे. वो} आपके लिए यह व (भल व "५ अध्यापनं ब्रह्मयज्ञ तर्पणम्‌। होमो दैवो बलिर्भातो नयज्नोऽतिथिपूजनम्‌।। | | ॥ 
न क भच अति नगान प म | न स ह १ म | जत्‌, नत पततत श तौ नतक स्वन (गलप) क नीचा जक दवि गलत ए पचो सवन मे| दिना ॐ नारायणनाम म 
रख रहेगा यातायात व संचार प्रणाली भे व्यवधान आने की [स्थति अच्छी नी रहगी। ततान पत सहयो परग मलिक तर | . धनु (ेो.भा.धी.भु.ध.फ.ट.१)- आप के लिए यह | जीव मरि जहत अषटि। ओहि पापक नाश हेतु नििखिताुसार करक चाही । (१ वेद पुराण पढव बरह्मन धिक, (२ श्राद्ध तथा तर्पण पितरके तत अनुुढनदसे नमः मुखे । ॐ पुनम न 
संभावना है । शेयर बाजार मे अस्थिरता रहेगी । कागज तथा अन्य व | तिप) वर्ष संपर्ष दायक ह । शनि की सादरेसाती का प्रभाव रहेगा । पत्नी | करब पितृयज्ञ, (३) देवताक पूजा अग्नि होम ब्रह्मयज्ञ, (४) वलि वैश्यदेव करव भूतयज्ञ, (९) अतिथि सत्कार मनुष्यकं यज्ञ धिक । हृदि। ॐ क्तं वीजाय नमः गुह्ये। ॐ श्रीं हीं शक्तये नमः 
1 स | 1 को पीडानिररषक दौड़-भाग बनी रहेगी । कृषि से लाम्‌, अधिक | ° भौन कृत्य- पुरीषे भथुने होमे प्रवे दन्तधावने । स्नान भोजन जाप्येषु सदा मौनं समाचरेत्‌ ।। म त 
क्छ एादघान ज ५ (भ ~ क = ध , > --ॐ गोविन्द अं | : | ॐ 
=तत इत मनि म सद का प्रकोप रे । रोगादि से जनता को | भुन (वा... .उ.5.क त.) पषुन रशिलान वालो को मानसिक 1 पात होगी, नेन तथा उदर | अर्ध- मल, मूत्र, मेथुन, होम, लघुशंका, दन्तथावन, स्नान, भोजन एवं जप करक समय मौन रहवाक चाही । क त 091 | 
॑ | ^ › | चिन्ता, पारिवारिक विवाद तथा आर्थिक कटिनाई का सामना करना परेगा। | | पदोन्नति सम्भव है, व्यापारिक व | | वसुदेव जगतपते तर्जनीभ्यां नमः। ॐ देहि मे तनयं कृष्ण मष | | 
जष् धिक भामतो तथा उद्योग धन्धो से संबधित गतिविधियां तेन दाम्यत जीवन † रहेगा । वषं का उतरा उलन को बढाने वाला |लेन देन सोच समञ्च कर करे अन्यथा नुकसान होने की अधिक | * उकासी, क, अधोवायु, धूकवः- दिक्कापतनजृम्भासु जीवोप्तिष्ठ करध्वनिः। कर्ता स्वर्गमवाप्नोति ह्यकर्ता ब्रह्महा भवेत्‌|| यमाभ्यां नमः। ॐ त्वामहं शरणं गतः अनामिकाभ्यां नमः। ॐ | । 
भ । र र ५ होगा । व्यापार पे स्वल्प लाम होगा । प्रवासी जीवन व्यतीत होगा । सन्तान सुख, |सम्भावना है । हनुमान जी का उपासना करे । वर्ष के २, ७, १० | अर्थ-छीक अयलासे “शतं जीवेम शरदः” कटी, खसि परलासऽ “उदू-उदू” कठी । उकासी अयलासं “ चुटकी बजाबी” ई करयवाला| > - गोदिन दे ते कनिष्ठिकाभ्यां नमः। 
बलट्गा | कं व क 5} वषा का | > ; | मास नेष्ट 8 > = ` = । 4 + . „ | | 
ददा सनते लेन किती राज्य म सला प को आपसी विरो का | नौकरी मे पदोन्नति होगी । गणेश जी की आराधना से लाभ मिलेगा । वर्ष १ ए स्वर्ग प्राप्त होडत छन्हि । नहि केन्हिहारके पाप होइत छन्हि। । | देहि ये तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः,करतलकस्पृष्ठाम्यां | । 
ना) 1 | => त २ वालो साती ग । क वी ुते निष्टीवने सुप्ते परिधाने ऽश्रुपातने। एषु कर्मेषु नाचामेदूदक्षिणं श्रवणं स्पृशेत्‌।। (सांख्यायन) नमः। | 
<` इत मस मे सब्नियो तथा चीनी, चावल, गुड ओर तेलहन पदाथो र ४६४ (५४ क त ५ ५ मे लिए आर्थिक कष्ट, काम मे परेशनी, अध्ययन मे वाथा, पित्रो से | अर्थ- ्टीक, धूक, निद्रा, वस्त्र पिरव एवं नेत्रम जल आबि गेलास दिना कानके अंगूटासं षुइला पर शुद्ध भऽ जाइत अष्ठि। | अंगन्यासः- ॐ देवकीसुतगोविन्द हृदयाय नमः। ॐ वासुदेव 
` च 1 कर्ण ४ तेज मे लाभ ४८ मिलेगी । ४१ मे उन्नति तथा व्यापार मे लाभ होगा। अध्ययन मे सफलता प्रात |मतभेद तथा नौकरी वारलो का स्थान परिवर्तन सम्म है, वायु | ° प्रदक्षिणा पिधिः- आसन्नप्रसवा नारी जलपूर्णघटं यथा । उद्वहन्ती शनैर्याति तथा कुर्यत्‌ प्रदक्षिणम्‌ ।। | नगत्यते शिरसे स्वाहा। ॐ देहिमे तनयं कृष्ण शिखायै वषट्‌ | , 
0 भ व व ४ > । होगा न्यायालय सम्बन्धित कायं मे सफलता मिलेगी रक्त विकार से परेशानी ८१ अर्थं :- आसत्रप्रसवा नारी जल सँ भरल वैल लए कए जेना शनैःशनै चलौ छथि, तहिना प्रदक्षिण काल मे डेगक गति होयवाक चाही । ॐ त्वामहं शरणं गतः कवचाय हम्‌। ॐ देवकीसुत गोविन्द | , 
(~ =- सर्य दजार मे सामान्य सस्ता का रुख रहेगा। धूप तथा व े। | जी ॥ उपसना ठ न ० .कम्म-(गूगेगोतासी सुस सौ द). आप के लिए यह | * कोन देवताक कतेक प्रदक्षिण करी ?- एकं चण्ड्यां रवौ सप्त तिर्दधाच्च विनायके । वासुदेव जगत्पते । देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः,अस््राय 
दषः आदि ते दीमारिवों मे 'अग्निकाण्ड तथा |“ सिह ( मा. भी. म्‌. भमो. यी. टू. ट पि 1 | साट्साती चल र चत्वारि शिवस्यार्धप्रदक्षिणम्‌ । ।अर्थ- भगवती वे वेर, सू्व के %६। ` 
दष वृद्धि होगी । तूफान | तथा ८. तान्यपि सकता वर्षं सामान्य फल दायक है । यद्यपि शनि की चल रही केशवे दद्यातु | | अर्थ के मात्र एक वेर, पूर्य के ध्यान- ॐ वैकुण्ठतेनसा दीप्तामर्ुनेन समन्वितम्‌ । 


५ 


है तथापि कार्य सफलता, अध्ययन मे ख्ची तथा धनार्जन को सात वेर्‌, गणेश के तीनि बेर, विष्णु के चारि बेर आ शिव के आधा बेर प्रदक्षिण करक चाही । टिष्णी -- आन देवता सभक ख्याकं ति 
के तीनि वेर्‌, विष्णु कर परदक्षिणक संख्याक विषय क पः 


| उर्दद के कः ला ग] । विदं ५ 
[वक ४ होगा । अध्ययन में व्यवधान होगा । बल-बच्चों को शारीरिक कष्ट हो 9 8 > = - 
हने! हिला आदि स घटना वटेगी । पश्चिमोत्तर सीमान्त राज्यो मे व कायो च ( गिलेमी प तौ तं [प ५ । स्रोत बनेगा । उदर तथा जानु विकार से परेशानी हो सकती है । | मे कोनो वचन उपलब्य नहि होयत अठि, तँ आन सभक एक बेर अथवा तीन बेर प्रदक्षिण करी । विशेष कामना सँ २१, १०८ या १०० प्रदक्षिण तेहो 
ज ल्ककट समस्या के कारण आम जीवन अस्त-व्यस्त दीख पड़गी। सन्तान से परेशानी, पत्नी से मनमुटाव, भूमि तथा भवन का कएल जाइत अषि। विजयेन युतो रथस्थितः प्रसमानीय समुद्र-मध्यतः। 
प्राददत्तनयान्‌ द्विजन्मने स्मरणीया वसुदेवनन्दनः ।। 


~ ~ इर मात पे सब्नियों तधा चीनी, चावल, गुड ओर तेलहन है । सूर्य भगवान की आराधना करं । वष के ३,१.१२ मास नष्ट ह । योग वन रहा है । हनुमान जी तथा दुर्गा जी की आराधना करे। | _~ 
| ट व महन रहेगी । ण्ड वृष्ट का योग । आधी तूफान | कत्य टो.पा.पी.पू.ष.य.उ.पे.पो.)- आप के लिए यह वर्ष भ 1 ° कोन देवताके कौ नहि चढावी - नाक्षतैरचयेद्‌ विष्णं न तुलस्या गणाधिपम्‌। यवा-कुन्द-शिरीषेश्च यूथिका-मालतीभवैः।। (इति पचा न । 
ठे दृ.म्छन की क्षति होगी । अनेक जगहो पर गृहकलह की स्थिति |रहेगा। मे पवत्ति होगी । धार्िक यात्रा का अवसर मिलेगा। सूके हर ¡ मीन-दी द्‌ थ ज्ञ ज दे दो चा ची- आप के लए यह | केतकीभवपुष्ैश्च नैवार्च्यः शंकरः सदा। गणेशं तुलसीपत्रर्र्गां नैव च दूर्वया ।। मुनिपुष्पैस्तथा सूरय लक्ष्मीकामो न चार्पयत्‌ । | .७३- 

॥ . - ~ ठी कावा ये सफलता मिलेगी । यशस्वी कार्य करने का अवसर मिलेगा। सन्तान पे तरप्ापिः।। कर्मटगुरौ पृष्ठ सं .७३-७४) 

| उत्स द्वेगौ ¦ देश के पश््िमोत्तर त्रो मे प्राकृतिक एवं आतंकवादी ति व ह वर्ष शुम लाभदायक रहेगा । पद प्रतिष्ठ मे वृचि होगी । शिका | नार्चयेत्‌ तगर सूर्यं धू्तपु्यर्न केशवम्‌।। देवीं नाकै्न कुन्दैश्च शंकरं न गणेश्वरम्‌। न वित्ैर्चयेत्‌ सूर्यम्‌ ।। - - 

दुदटन्त्र टित्‌ होने का प्रवल सम्भवना है । किसी राज्य यें सत्ता | सुख, व्यापार मे लाभ, पारश्रम भवन का बन रहा हे। विष्णु तथा व्यापार में सफलता मिलेगी। नेज तया कटी विकार से अर्थः-विष्णु के अक्षत्‌, गणेश के तुलसी, यवा(अडहूल),कुन्द,सिरिस, जही, मालती आ केतकी शंकर । र्गा के दूवि। सूर्व के ( रत जस हे तस्तान म । पाल मन प्रयोग | 
व न्न निरे भगवान की पूजा करे। वर्ष के ४,७,१२ मास नेष्ट हैं । र मथर, १ नपु अर्थात्‌ ष ॐक्लीं श्रीं हीं जीं ॐ भूर्भुवः स्वः ॐ देवकीसुत 


। = कटे उपरली दिरोव का सामना करना पड सकता है। < भ ध सिच वं 
ती. =.र.त.ता. तौ.ु.त- आप के लिए यह वर्ष का धूर्ाध |की उन्नति होगी । नये भूमि या भवन खरीदने का अवसर ° भूमि पर खसल सिङरहार आ मौलसरि कं छोड़ि आन एूल नहि चट़ावी- भूमिपुष्टं न गृह्णीयात्‌ शेफाली वकुलं विना ।। गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण 


। = - इल ऋस पे खाद्य पदार्थ सस्ती रहेगी । तेलहन-दैलहन के | तुला (रा.-री-ख.र.ये. ^ न 
भद ठे न्तौ रहेली । यत्र-तत्र गर्मी व सृखा से जन सामान्य को [आर्थिक कष्ट तधा मानतिक चि क रहेगा । परिश्रम मिलेगा । वृहस्पतिवार का व्रत, भगवान विष्णु की उपासना करे। | * चटयवाक -पलाशं दिनमेकं ॥ त ८ 
ङ्पट -टृेना । सोना-चदी ये मदी का रुख रहेगा। नही मिलेगा । स्वजनों से मतभेद वदेगा । नेत्र विकार तदा उदर जन्य रोगो ते |वर्ष के ६,६,११ मास नेष्ट रगे । 0. + पद्कजं च दिनत्रयम्‌ । त्वामहं शरणं गतः।। ॐ स्वः भुवः भूः ॐ जीं ही 
कष्ट होगा। व्यापार ये अनुकूलता रहेगी । परिवार मे मांगलिक कृत्य होगे। | __ ने ____ | | पज्चाहं बिल्वपत्रं च दशाहं तुलसीदलम्‌।। | श्रीं क्लीं ॐ । | | 
गातम णि कि न्ड -नष्छ्नीः एजेः वैदिक ज्योतिष संस्यान- शुद्ध सभी प्रकार क र स्फटिक, शंख, नवरल तथा पूजन सामग मिलता हे! अग्बर रवर ल्मीवितन रोड पत्रैल प्प कै बगल मे पटना चलमाप.-787 हह हठं 


टट ल्द णन ल्त र किष क ए सत र लोपि काऽ एल्गर ।9 तकर] कान तार क़ सभाग क 


| = [१ ~ [न ---- 
ट्न्ट्र् वत्र, [प्ता च> र [उदन्ा च्रिनुत गन््र ट) गवा ढै, हि 
413 व्रा ह। 





|। अय यज्ञ विमशंः ।। अन्यां कृशमयी पली कृतवा तु प्रतिरूपिकाम्‌। क्विच्छरमयी पली नित्यकर्म कारत्‌। | 





नाधिकारी उपने जिनकी पत्नी दूर हो,पतित हो, रजस्वला हो,अनिष्ट करगेवाली हो अधा नहो, ती श्राद्ध तया देवार्चनमें प्रशस्त गहे गये है। 
को यज्ञ हानि (मनुस्मृति ३।६५) मे भी अपनी पत्नी के प्रतिनिधिरूपमे कुशा की पती का निर्माण क्र नित्यकं क ० † 1 ° आसन के विभित्र फल च ॥ 
अयाज्ययाजनैश्चैव नास्तिक्येन च कर्मणाम्‌। कुलान्याशु विनश्यन्ति यानि हीनानि मन््रतः। * कर्म विशेष म पति के समीप पत्नी के वैठने का निर्णय || कृष्णाणिने ज्ञानसिखि-मोकश्ीवयाघ्रचर्मणा। वंशाजिने व्याधिनाशः, कम्बले दु-खमोचनम्‌ चतुर्भरदर्भपिज्ूलै््रह्मणस्य पवित्रकम्‌। एकैकनवूनमुदिष्टं वर्णं वर्णे ययाक्रमम्‌।। 
जिनको यज्ञ करनेका अधिकार अथवा योग्यता नहीं है, उसके द्वारा यज्ञ करानेसे, कमोंक । अभिचारे नीलवर्ण ^ श्वादिकर्मीणि । ५५ व ॥ सर्वेषां वा भवेद्‌ द्वाभ्यां पवित्रं रवितं नवम्‌। चतुर्भिः शान्तिके कार्यं पौष्टिकं पञ्चभिस्तया ।। 
नास्तिकतासे ओर वेदमन्रोसे रहित होनेसे कुल शीघ्र ही नष्ट हो जाते है। । सवेषु धरमका्षु पती दक्षिणतः शुमा । ¦ ५ कलः पोः सं अ वितकनवलम्‌ ||| + कु री दर्भा ०) त्‌ हग तिये चार दोक पवित्री चारण कन 
पतित को यज्ञ कराने से हानि (मभार, अनुला० १११।५९.५१) ्रतबन्ये विवाहे च चतुर्थी -सहभोजने । वरते दाने मखे श्राद्धे पत्नी तिष्ठति दक्षिणे।। | वंशासने तु दायं पाषाणे व्याधिसम्भवः। धरण्यां दुःखसमभूतिदर्ग्यं ष्द्रदारुजे ।।| पैतृके तु त्रिदमार स 1 6 
पतितं याजयित्वा तु कृमियोनौ प्रजायते। तत्र जीवति वर्षाणि दश पञ्च च भारत।। वामे सिन्दुरदाने च वामे चैव द्विरागमे। वामेऽशनैकशय्यायां भवेज्जाया प्रियार्थिनी ।। तृणे धनयशोहानिः पल्लवे चित्तविभ्रमः।। काते मृगवर्म पर ज्ञानतिद्धि, व्याप्र चम पर मुक्ति, क ग दो व पवि न क श्नि व क योध्यं चये तच 
कृमिभावाद्‌ विमुक्तस्तु ततो जायति गर्दभः। वषणि वर्षाणि आशीवदि ऽभिषेके च पादप्रक्षालने तथा। शयने भोजने चैव पत्नी तूत्तरतो || # मुक्ति, 1 न 
ङुकुटः पञ्च वर्षाणि प्च वर्षीणि जम्बुकः प वमक भवति अथात सूकरः ।। || समल धार्मिक कयम पलीके ते अपन पतिक दधिण भागगे ना श कला गया दै त्‌ ल आन, लि व केक तए तत्‌ आसन पर, या, गतं आ शान निल | को अ 
त वि ८ ध ०० ।।|| चतुयी कर्मम, सहपोजनमे, दानमे, यज्नमे ओर श्राद्धमे पती को पति के दकिण भाग मे वैटना चाहिये । !|किये जा रहे कर्ममे कम्बलका आसन कहा गया है। चित्र कम्बल समस्त कायोकं लिये कटा गवा है। वासक ५०. १ अ द १ । 
व क १ व) द विवाह के समय सिनुदान मे, द्विरागमन भे, पति के साय वैटकर भोजन करते समय ओर पति के सादं |आसन पर दष्टा, पत्यर पर व्याव, भूमि पर दुःख, ष्टिवाले काट पर दौमगय, तृणासन पर घन ओर| माला यदि पतेद्धस्तात्तया चैव विनयति । सहघ्नं तत्र॒ सञ्जप्ं ब्राह्मणान्‌ भोजयेत्ततः ।। 
गवेकी वोनिसे षुटकर सूअर होकर उतपन्न होता है ओर पांच वर्ष तक मूरगेकी, मीदडकी न तव | शयन करते समय पतनी को सर्वदा अपने पति के वाम भाग मे ही रहना चाहिये ब्राहमणोके दारा आशीर्वाद [पर ” पैर रखकर) नहीं दैठना चाहिए भोजनं ब्राह्मणानां तु सर्वानिष्टस्य नाशनम्‌ । गायत्रीं वा जपेत्साष्टशतं भक्त्या समाहितः।। 
कुततेकी योनिको भोग कर फिर वह योनिमे वा ह ~` ` प्राप्त करते समय, ब्राहमणोके पाद-प्रक्षालनके स॒मय्‌, अभिपेकके समय भ अपने परतिसे वाममागमे वैटना चाहिये | 4 क ततो ऽपरं नवां मालां तज्जातीयं वरानने। गृहणी कृते चैवं न॒ विष्नैरभिभूयते।। 
तिनि ° स्त्री को पति की आज्ञा के विना यज्ञादि करने का निषेय- | स्नानं दानं जपं होमं भोजनं देवतार्चनम्‌ स्वाध्यायं पितृतर्पणम्‌ ् व 
* शुद्र को यज्ञ कराने सं हानि (पाराशरस्मृति १३।३६) | 9 ॥ = नतद. (मनुस्मृति १५५) सलानं दानं जपं हमं भाजनं यवतार्चनम्‌। ्रीढपादो न्‌ र्ति ह र यदि जप करते समय माता हायते गिर लाय या टट जाय तो एक हजार वार मन््रका जप करे ओर 
नास्ति स्त्रीणां प्रयज्नो न व्रतं नाप्युपोषणम्‌ । पतिं शुश्रूषते येन तेन स्वर्गे महीयते।। ' नही वैटना शि)  ॥ न १ + ॥ नावप र रप || ब्राह्मणभोजन करावे । ब्राह्मणको योजन कराना तकल अरिष्येका विनाशक  । अयवा एकाग्र होकर भक्तिसे 
१०८ वार गायत्रीका जप करे । तदनन्त टूर वैली ही नई नाता ग्रहण करे । ठेला करनेते पुरुषको विव्न 


दक्षिणार्थे तु यो विप्रः शूद्रस्य जुहुयाद्धविः। ब्राह्मणस्तु भवेच्छुद्रः ब्राह्मणो भवेत्‌ । 

म भ स्त्ियोको पतिकी आज्ञाके वेर स्वतन्त्ररूपेण यज्ञ,व्रत तथा उपवास करनेका अधिकार नहीं है।| ` „ दक्षिणा देने की आवश्यकता । 
क्लेश नहीं देते । 

° जप गणनार्वं (गणना हेतु) विहित वस्तु 


लाक्ञा कुसीदं (रक्तचन्दनम्‌) सिन्दूरं गोमयं च करीषकन्‌ । एभित्रीय गुटि जपसंख्या तु कारयेत्‌ । । (फलत) 


ब्राह्मणानां नित्यपूजा कार्या वित्तानुसारतः। यावद्‌ विप्रो न पूज्यन्ते न तावत्‌ पूर्णतां व्रजेत्‌। 
पूजितेषु तु विप्रेषु सवं सम्प्र्णतां व्रजेत्‌ । प्रतिमा ते ऽधिकं पुण्यं ब्राह्मणस्य तु पूजने ।। संकल्पेन विना कर्म यत्किज्चित्कुरुते नरः। फलं चाप्यल्पकं तस्य धर्मस्यार्धक्षियो || न 

य्न भे प्रतिदिन अपनी शक्तिके अनुसार बरमणोका रजन करना चाहिय । क्योकि जब तव|| मनुष्य लकते बिना जो कुड भी कम फरता है उसका पल बहत घोडा त ह। उसके अप ७५ ह कर्ता कर्मणि पूर्णेऽपि तत््णात्‌ यदि दक्षिणाम्‌। न रा्मणेभ्यश्च दैवेनाज्ञानतोऽयवा ।। | नाततेहस्तपव्ा न धानय च पुष्पैः । न चन्दै्ततिकया जपसंख्या तु कारयेत्‌ ।। 
्ाहमणोक पूजन नही किवा जाता, तब तक यज्ञ पूर्ण नही होता । देवताओते भी अधिक यजे ब्राह्मगोकं| जता ६ । संकल्पमूलः कामो वै यज्ञाः संकल्पसम्भवाः। वरतानि यमघरमाश्च सरवे संकल्पजाः स्मृताः ।। दूतं समतीते च द्विगुणा सा भवेद्‌ वम्‌ । एकरात्र तु भवेद्रसगुणा च सा । | ०,५२।६५ लाख, लालचन्दन, कल्तगट्टा, सिन्दूर, गोवर ऊ गुदिव्ला वनाकर जपन्ी गगना करनी चािए। 
पूजन करनेका महत्व है, अतः ब्राह्मणोका पूजन होने पर्‌ ही_यजमानके समस्त कार्य परिपूणं होते है यज्ञादि में न्यास की आवश्यकता + अवतूसे, हायके पर्वे, धान्यसे, पुष्पे, चन्दनते ओर मृत्तिकासे जपो गणना न ङ्रे। 

" सत्री आर नपंसकके दारा वन कटनेवाले यज्नका निषेष (मनु ४ ।२०६) होमाः अपि। । र फलान्यमी ।। भी दैववश अथवा अज्ञानवश ब्राहार्णोको दलिणा न देने प्रति्ण वह दक्षिणा द्विगुणित हो जाती है। एक * यज्ञादि में यन्नोपवंत वारण कौ जावश्यकता 

अश्लीकमेतत्साधूनां यत्र जुहत्यमी हविः। प्रतीपमेतदेवानां तस्मात्तत्परिव्जयेत्‌ ।। ूनानपार्चना : किदमन्वकृता अङ्गविन्यासविशुरा ¦ |रातः द्विनको यज्ञोपवीती होकर ओरश्िखा वँ दिये । शिखा ओर यन्नो पवीतके 

जिस यन्मे स्त्री ओर नपुंसक हवन करते हो वह यज्ञ सन्ननोके तिये लत्मीका विनाशक है ओद्‌ न्यासं विना जपं प्राहुरासुरं विफलं बुधाः । न्यासात्तदात्मको भूत्वा देवो भूत्वा तु तं यजेत्‌।|| `` ^ विना श [ च अ ५५६ क. 
इल प्रकारका वन्न देवताओंके लिये भी विरुद्ध है, अतः एेसे यज्ञका त्याग कर दे। सिद्ध मन्त्र करने पर भी पूजन, जप, अर्चन तथा होमकर्म अगन्यालके विना फलप्रद नही होते।| ` । | (वना वह ज कु कमं करता वह्‌ न किय हएके सदृश ही होता हे । 

» यज्ञादि में धर्मपत्नी कीञावश्कताः- नवासके विना किया हुआ जप आसुरी कहाता ह, उसका कुछ फल नही होता । इसलिये न्यासादि कर्मार [स्नानं सन्ध्या पज्वयनानू पैत्रं होमादिकर्म यः। विना तिलकदर्भाभ्यां कुर्यात्तन्निष्फलं भवेत्‌ ।। ° यज्ञं मेँ जलयात्रा की आवश्यकता 

तदाकार बनकर अर्यात्‌ देवस्वरूप होकर देवार्चन करना चाहिय देवो भूत्वा देवानू यजेत्‌। न्यासहीनं तु यत्कर्म | ` से र | । शान्तिकं पौष्टिकं वापि जलयात्रां विना बुवः। कुरुते यदि वा मोढात्कर्मं तस्य च निष्फलम्‌ ।। 
ततेनेतेहै। तडागादिप्रतिष्ठासु देवतायतनादिषु । लक्षहोमे कोटिहोमे ऽयुतहोमे तथैव च।। 


व्रतोत्सरगे महादान यज्ञे वा वितते शुभे। जलयात्रां पुरा कृत्वा श्रेष्ठं कर्म समाचरेत्‌ ।। 
जो शान्तिक वा पौष्टिक यज्ञादि कृपं जलयाताके विना करता हे, तो उत्तका वह कर्म निष्फल जाता है। तडाग 


2 दह यड क अयोग्य है । एकचक्रो रथो यददेकपन्लो यथा खगः। अभार्योऽपि नरस्तद्वदयोग्यः सव॑कर्मसु (मविष्यपुरा 

-दिल श्रव््र एक पटिवेवाला रथ ओर एक रपांखवाला पी चलने या उडने मे असमर्थं होता है उती प्रका ° प्रशस्त जा्तन । ग 

रदित पुल समल्त कर्मो मे अयोग्य है। | शमी काश्मरी शल्लः कदंबो वरणस्तथा। पञ्चासनानि शस्तानि श्राद्धे देवार्चने तथा।। ' महायज्ञ कटा हय, तो पते जलवात्रा करकं तदुपरन्त वेष्ट गुम कर्मा अनुष्टान करना चा ।(वन्नमीमांसा४१३) 
1 कौशेयं कम्बलं चैव॒ अजिनं पट्टमेव च। दारुजं तालपत्रं वा आसनं परिकल्पयेत्‌ ।। “ 


* पत्नी के अनुपस्थित मेः- (बूलस्मृत) | 
| यस्व भार्या विदूरस्या पतिता वा रजस्वला । अनिष्टा प्रतिकूला वा तस्याः प्रतिनिधौ क्रिया। 
| 





चतुरविंशतिवर्षपर्यन्तमुपनयनकालः। तत्रोपनवनारम्भ- कालात्सर्वेपां ययोत्तरं 


हल ---- - | भक 
।-५ व ५9 | सीं दवि सदा सवतं शमम्‌ । आपुः प्रां कतं निप हि । | उतरायणे पचम (वालो यवि धमव तसि गगविण गौणकालोऽतः समये पाले सति यवावम्‌ उपनयनं करम्‌ अश्रि. रो. मू. उत्तरा ३. पन. पुष्य, ह. वि. स्वा. अनु. मू. श्र. घ. शत. रे. नसते 
भः (४,३,२ वा^१। रात! अत्रैव शिशोरग्रे वस्रं, शस्त्रं, लेखिनी ; सुवणं लक्षमी-नवग्रह-कूलदेव- < १ ६ ॥७।८।१०।११।१२।१३।१\ 
| रजोदर्शनान्तरं चतुरथरत्रितः १२ रात्रिं यावत्‌ । शुभैः क्र बरिकोणगेः | र वरवे, शस, लेषिनैी, पुरतकं सुवणं रौष्य्च स्थाप्यम्‌ | लक्षमी-नवग्रह वूलदेव-ग्रामदेवान्‌ विधिवत्‌ सम्पूज्य प्रथमाक्षरारम्भो विधेयः।|* प्रदोषनिर्णवः- यदा तृतीयायां प्रटरात्रूयभ्यन्तरे चतुर्थी, दादश्ां | १।२।३।४।६ ^ ।८ २।१३।१ तिचिषु, शुक्लपले, कृष्णे ५ यावत्‌ । सू-चं.वु वृ .शु.वारेष 
| पपिस्ययारिगेः, पुगरहदृष्टलग्ने, चदे विषमांशगे युग्मराशो शुभम्‌ । तेषु बालो यं गृह्णाति तेरतस्य वृत्तिः ज्ञातव्येति उश्ि., आ. - पुन. पु.+ ह. चि~, स्वा, अनु, अभि..श्र., रे.| मध्यरात्रयभ्यन्तरे ्रयोदशी, षष्ट्यां सार्खप्रहररात्रयभ्यन्तरे सप्तमी तिचिभ्वित्तदा मृत्युयोगादिरहितेषु, २।२। ६७।१२. तमनपुगुमयतेहितेषु, शुक्रे १।४।७।१० गते, नीवे ३।६।१०।११ गते । 
| सीमन्त-पुंसवन मुहूर्तः । शिशुदर्शन मुहूर्तः नक्षत्रेषु २।३।५।६।१०।११।१२ तिथिषु शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ || प्रदोषो ऽवगन्तव्यस्तत्रोपनयनं निषिद्धम्‌ । पापेः३।६।११ स्यितैःशुमम्‌। विषमे सरमे पाफालयन वैलाखमासेषु, शूर । 
पुंसवनं गर्भतस्तृतीयेमाति कार्यम्‌। सीमन्तोन्नयनं च षष्टे ऽष्टमेमासे वा तृतीये मासे शुभ-तिथिदिन-नपत्रेषु पुष्य-फल-वसत्र-दरव्यादिनी शिशुदर्शनं शुमम्‌ || चं. बु., वृ. शु., दिनेषु, वृष, मिथुन, कन्या, धनु, मीन, लग्नेषु | * वर- वरण ुहूरी- शुशतिथिदिनल्नेषु कृत्तिकापरवात्यविवाहोक्तेषु शुक्र, शुक्रोदिते द्विरागमन गुमम्‌। प्रयमवपं न शुक्रविचारकार्यः। तृतीवादिविषमवर्षे शुक्र विचारो विधेयः । शुक्रान्ध 
| मासि मासाधिपतौ सबले कार्यम्‌ । पृ. पुष्य, त्र. पू., पुन., हस्त, रो. नामकरण-मुहूर्तः तन्वांशे चोत्तमः। कुम्भांशक विना ऽष्टमश्ुदध गुरौ दशमे वुधे सप्ते + पुष्पफलवस्त्रादिभिः वरवरणंशुभम्‌ | विहित (अन्वि ॥॥ मू गकनवु तुखदकिणगुक्र अपि दिरागमनम्‌ शुमन्‌। व्यतीते पञ्चमे वषं न. शुक्रविचारो 
|, रे, उ. ३, (जन्मभविना) नत्रषु । १।२।३।५।७।१०।११।१३ तिथिषु | विप्राणां ११, क्षत्रियाणां १३, वैश्यानां १६, शूद्राणां ३१ तमे दिने| शुके लग्न ग्रह्वलाद्ये शुग्‌ । + वर वरण मन्र-ओम्‌ तस्मिन्‌ काले ऽग्नि सान्नष्ये, स्नातः स्नातेहयरोगिणि| 7 ¶ द््तविचारः। तदानी पतन्‌ क्मनपि- शुभतिचिदिननकत्रयुक्तकाले दिागमरन शुमम्‌। 
| त क (५५ ध ध अपि | नामकरणं शुभम्‌ । अथवा स्वा-, पुन ^ग्र+थ., ह+उशि+पु+अभि^उ.| ` विद्यारम्भमुदूर्तः । अ्यंगे अपतिते अक्लीवे(अमूक नाम्नी)कन्यां पिता तुभ्यं प्रदास्यति । । ् ८. पाकारम्नमुदूः 
| न | ३.रो.मृ.रे., चि., अनु, नक्षत्रेषु । १।२।३।५।७।१०।११।१२।१३ तिथिषु || उत्तरायणे गणेशं विष्णुं लक्षमं सरस्वतीज्च समपून्य अश्षरग्रहणे दृढे | * कन्या वरण पुदू्ः- शुमतिधि दिन लग्नेषु कृत्तिका पूरवात्रय विवाहेषु च 4 छ क ध. शत. ` ध्न वृ. श. वारेषु, शमिविपु शुक्लपक्षे, कृष्णे 
। [मुत चं. बु., वृ. शु. दिनेषु पूर्वहि शुभम्‌। मध्याहे मध्यमम्‌। शुमलग्ने | संजाते सति सूर्यवुधगुरुशुक्रवारेषु २।३।५।६।१०।११।१२ तिथिषु, | पष्प फल वस्त्रादिभिः कन्यावरणंशुमम्‌। ५८ लात्‌ चतुवषटमृहे दधे, शुमे बलान्विते सप्तमस्य शुम 6 
जातकल्य गि आयु रवृदधय च जन्मकाल एव जातकर्म | शुभः १।४।५।७।६।१० स्थितैः पापैः ३।६।११ स्थैः । ८।१२ गृहे | अशि + मृ., आ, पुन, पु., आश्ले, ट, पि", स्वा मू पूर्वा. ३, | विवाह-उपनयनादी मण्डपादि निर्माण मुहर ोडशदिनमय वषश > 5) ततो 
पिता कर्यात्‌। तदतिक्रमे एकादशे दादशेऽि, चि. अनु रे, उ.३, | शुद्धे चने २।३।८।६।१० स्थिते । लग्ने शुभांशे पितृपत्रयोश्चन्दतारानुकूले | श्र, ध., शत. नक्षत्रेषु, शुक्लपक्षे, कृष्णे ५ यावत्‌ । लग्नाष्टमशुद्ध, व र न विवाय वविकुपनयनदिृ ततो वर्षाभ्यन्तरे विषममाे.्-वौष-द्-सयमास-मलमास- भिननसमये वधूप्रवेशः प्रशस्तः। न अत्र शुक्रविचारः 
रो, अशि,पुन, पु, स्वा, श्र., ध., श., नक्षत्रेषु पूर्णिमां विहाय शुभ | उत्तरायणे शुद्धसमये शुभं नामकरणम्‌ । शुभैः १।४।५८।७।६।१० गतैः पापैः ३।६।११ गतैः वृष्‌, मिथुन, कन्या, | विवाहः कालविचारो वा १।२।३।५।६।७।८।१०।११।१२।१३।१९। । चंग शु ., श ~ वारेषु, मतान्तरेण वुपे ऽप्यावश्यके । 
शुभम्‌। अन्नप्राशन - मुहूर्तः धनु, मीनान्यतमलग्ने तदंशे वा विद्यारम्भः शुभः। त मुहूर्तः .| अश्वि ..रो. मृ "पु +उत्तरा-२ह.चि. स्वा+अनु , 1 २ ।३।५८।६।७।८।६।११।१२। लग्नेषु । शुभैः ।१ २ 
शिशो्दुगधपान मुहूर्तः कन्यकानां पञ्वममासतो विषममासेषु बालकानां षष्ठात्सममासेषु रो. उत्तरा.३, उपनयन (व्रतवन्य) मुहूर्तः मार्ग-माघ-फाल्गुन-वैशाख -ज्येष्ठ-आषाढमासेषु सौ क्रमेण (देवोत्थानात्परं| ।५1७। १०।११ स्वितैः। चतर्याष्टमशुद्ध (न 
यत्रा 1 








|अश्वि,शो.मृ ष्य, श्र.पुन .हस्त,र, उ. ३, चि.,अनु+ध शत .न्त्रेषु । | भ., २., चि, अनु., स्वा., पुन. र, ध, शत., ह., अश्च, पु., अभि | शुम समये, उत्तरायणे माघादिषड्मातेषु सू. चं. बु. वृ. शु वारेषु हरिशयनात्मागेव) १।२।३।८।६।७।८।१०।११। १२।१३।१५ तिधिषु, सु. । 

| शुभतिधिषु शुभदिनेषु, वृष -सिंह- वृश्चिक -कुम्भ लग्नेषु स्तनपान | नक्षत्रेषु । २।३।५।७।१०।१३।१५ तिथिषु चं बु. वृ, शु, दिनेषु शुक्लपक्षे, (सामवेदीनां मंगलवार ऽपि) जन्ममासनक्षत्रादौ व्रतं शुभम्‌ || व. ३- ध. श वारेष, अश्वि. रो. > + 3 4 सौक्मेण चेत्रःमद्र,पौष, रहित मातेषु । अ. मृ-पुन पुट “्य.“अनु-्र.^र. 

शुभम्‌ । अन्नप्राशनोक्त-दिनतिधिनक्षत्रेषु सूतिकापध्यं शुभम्‌ । | पूवि, २।३।४।५।६।७।६।१०।१ लग्नेषु जन्मलग्नराश्योरष्टमलग्नमंश्च| २।३।५।१०।११।१२ तिथिषु शुक्लपक्ष पूर्वहि च शुभम्‌ । मकरा पौष | मू. श्र. ध. रे. नक्षत्रेषु पचश९॥१।१५९।०९।५, 27, 1 ,3 „, ए >, ६| नंह्तरैषततेमः। रो. पू-२, वि., स्वा, मू.,पूषा थ .नतत्रेषु मध्यमः। मृत्युयोग, दग्धतिधि मासान्त-संक्रान्ति-मासादि 

भेषज्योक्तनक्षत्रषु ओषधिभक्षणन्व शुभं वेद्यम्‌। रहितेषु। शभैः १।४।५।७।६।१० स्थिते, पापैः ३।६।११ गतैः दशमस्थाने| ११।१२, मकरा मापे १२ चैत्र वैशाखे च तृतीया, वैशखभिन्न |, मीन, लग्नेषु, शुभग्रहेषु १।४।६।७।६।१० स्थितेषु, पापेषु ३।६।११| प्रभृतिदोषरहिते । अमृतलिद्ध सरवर्वसिद्धादिशुभ योगेषु । अमाशुक्लप्रतिपच्च विहान्यतिथिषु योगवशेनान्यया शुभतिधिषु । 
। । गतेषु शुभः। विवाहे यदि गुरर्वा शुक्रो १।४।८।७।६।१० गतो भवेत्तदा | दिकूशूलरहितदिने २ ।४।६।८। € तारासु । पज्चमताएावाः प्रयमद्वितीयावृन्तैषु च। १ । २।३। ५। ६। ७। 


अशिव .रो., पृ. स्वाती अनु, उ.३, रे, नहत्रेषु । रवि, पंगल,गुरु शुषदृग्युतलग्ने, ४ (५. शुभप्‌ | मासानां द्वितीया, आषाढ १०।११ चोपनयने निषिद्धाः। अश्वि, रो ., | सकलदोषं नाशयति । ज्येष्ठा कन्या, ज्येष्ठो वरः ज्येष्टमासश्च त्रिज्येष्टसं्कस्तत्र| €। १०। ११ चनेषु । आवश्यके ४ । १२ चद्रेऽपि। द्विरागमनान्तरं णि ८: ^. भुन: पतिगृहगमने दक्तिण-सम्मुख-कालौ 
{| मृ., आ, पुष्य, आश्ले., पूर्वा ३,उत्तरा३,ह.,वि , स्वाति, अनु, पू. विवाहो न कार्यः । ज्येष्ठ-कन्यावरयोः ज्येष्टमाते विवाह्य निषिद्धः। ज्येष्टद्रयं | त्याज्यौ । तदन्तरमावक्यके केवलं स च्यलस्यत्य्‌ः ~. । दाक्षणकाले च सम्मुख चन्दरवशेन-यात्राकार्या 


दिनेषु, शुभलग्नेषु १।२।३।८।७।१०।११।१३।१५ तिधिषु | 
सूतिकास्नानं शुभम्‌। पू.३, ज्ये, ध., शत. नक्षत्रेषु मध्यम्‌ । | १।२।३।५।६।७।१०।११।१२।१३।१५ तिथिषु, शुक्लेपक्ष, कृष्णे ५ श्र. ध. शत. रे. नशत्रेषु (तियो पून्वसावपि)` शुभम्‌ (9 व नं य| सन समु य ~ 


प्रसूति-नखच्छेदन- मुहुः यावत्‌'च बु वृ. दिनेषु जन्मतारा विहाय शर, ध, धुन. €| रामना पनरवसुकतरे उपनयनं निषिद्धम्‌ । मन्वादियोगािपु अपर | ज्यष्टवरकन्योर्विवाहः शुभः। ` . दिशा शूल विचार - सोमे शनिवारे च पूर्वस्यां, वृहस्पतिवारे दिस्य, रवि शुक वासरे च पश्चिमस्यां, | ` 





अशि .,रो., मृ., पुन. पु. उ.३,हस्त,चित्रा, स्वाती,वि. अनु..ज्ये, श्र. | अशवि., पु अभि.मृ.रे, चि., अनु. नक्षत्रेषु ६।७।८। मासे वा सायं, प्रदोषे ऽनध्याये, कृष्णपक्षे चोपनयनं निषिद्धम्‌ त्रिषडस्थाः खलाः | ल ऋ आतर च उतरत्या विजि नं । 

ध. शतभिषा नधतरेषु । ३।८।७।१०।११।१३ तिधिषु, ३।८।६।७।८।११ | विषमवषे चैव्र-पौष-हरिशयन-रिक्ता-समवषार्णिं त्यक्त्वा, | सर्वे चन्र ्रगः। सौम्याः केन त्रिकोणस्थाः.लाभे सरवे बरे | [| विवाहे रविचन््रगुरुशुद्धिचक्रम्‌ | म र 1 तः तो 
लग्नेषु, शुभदिनेषु पूर्वाह्ने शुभम्‌ । # ह जी त द्िदबूनदिक्तिगः। शूल-परिहारः-स्यादिवासषु क्रमेण ¶ृत-पय-गुड-तिल-दधि- यु. शल्या 

व ४ ५।६ ६ ७२ लग्नेषु शुभैः १।४।६।७।६ ¬ | शुभाः। लग्नेश-चन्र-शुक्र-गुरवः षष्टगाः न शुमाः। चद्धशुक्रौ लग्नात्‌  ग्रहाः| सूर्यः | चन्द्रः | गुरुः | विदिक्‌(कोन) शूल विचार-शनौ श गुर यामां, बे न्यां सर्य परतीव्यं, शुक्रे वायुकोणे, 

दिनेषु शुभतिथौ स्त्रीणां लाक्षाभरणधारणं (लहटीधारणं) शुभम्‌ । चूडाकरण(मुण्डन ६ ५4 न शुम प्रदाः। ३।६।११ गताः पापाः शुभदा पूरणचद्ो वृष-कर्क-लग्न-गतः || कालशूलम्‌ उपाके प्स्व मघ्ये दक्षिणस्या, सायकाले(गोचूलयो पश्चिमाय, निशे न गच्छेत्‌ कालशूलदोषत्ात्‌ 

शिशु निष्कमण मुहः जन्मतश्चते ` मासि | चैत्रहितमासादि ६ मासे, ्ेषप्रहणवोः वयेष्ठसन्ानं विना विषम शुभो ननययाः। ललने ऽः शुमः। | |  पुज्यः |१।२।५।७।६|_१।२।५।९ | १।३।६।१० || लम्न-चन्ोर्वासः मेषिहयनुधिष पूरस्ा, ृषकन्यमकररशिषु दभिणतया मघुनतुाकमभरषिषु पश्विमाया, 
यातरोक्तदिनतिथिनकषत्रषु द्वादशे दिवसे वा शुभं स्यात्‌ । अश्वि, मू" पुन, पु, ह, चि. स्वा, ज्ये., अभि, श्र., ध, शत., £| * गुरुशुद्धि- जन्मराशितः उपनयनकाले २।८।७।६।११ स्थानगतः निन्द्यः] ४।८।१२ | _ ४।८।१२ | ४।८।१२ | कववरकमीनराशिषु चोत्तर्यां क । सम्मुखदक्षिणलग्नचन्द्रयोः यात्ाशुभा । 
८ शिशु-रभमयुपवेशन मुहूर्तः नघत्रेषु । च॑, बु, वृ., शु. वारेषु २।३।५।७।१०।११।१२ तिधिषुशुव् | गुरु शुभः। ४।१०।१२ स्यानगतः शान्त्या शुभः। १।३।६।८ स्यानगतो | ; व्िवाहोपतन्त प्रयम नरी-तलावादि मे स्नान-मुहूर्तः- दाद्चन्रत्य विरे अपाने सप्रदान च विवादे रनवे । पाणि प्रयाणे च चन्र दवादशगः शुभः। 
। = | ः > ॥ 4 © | ॥ , , ॥ * ॥ = 1 ८ 

षवी वराहन्व समूनय कुजवले पंचमे मासि उत्तरा रो. मू. | पते, कृष्ण ५ यचत्‌। २।३।४।७।६।१२ एत्र्षललगनशे कवर्जिता्टमशु| निषिद्धः । रामाचार्यमतेन १।३।६।१० स्थान गतो गुरः शान्या शुः: | विवाह दिनात्योडशदिनमध्ये मदभावे मासपर्न्तं २।३।८।७।१० ।१३ तिथिषु, | * चन्द्र विचारः- जन्मनामग्रामादिरशितोऽभिष्ट दिनस्य चदं यावत्‌ गणनीयम्‌ । तत्र १।२।३।५।६।७।६।१०।११ 


व शवेतवस््रादि दानं कार्यम्‌ । 


ज्ये अनु. अशि. हस्त पुष्य. अभिजित्‌ नघत्ेषु रिक्तामारहिततिधिषु | पापै: ३।६।११ गतैः: . शुभै: १।४।९५।७।६।१० गतैः| ४ । ं पज्चवर्षत षो || 
„ हत्त पु | : . शुभः £ ।८।१२ स्थानगतो निषिद्धः । ब्राह्मणानां : षोडश वर्षपर्यन्तं, | चं, ब्‌. गश. दिनेषु, आरा पुन. पु.+आश्ते म. पूफा उफ ह चि “स्वा क । 
| युमदिनष वृष ५.४ सुभलमु शिशोः करिपरदेशे कटिसूत्र | जन्मराशिलग्नयोरष्टमेतरलग्ने ४।६।८। १२ रहित चदे शुभम्‌। त्रयाणां षडवर्षादारभयःद्ाविंशतिव्पर्न्तं, वैशानामषटवर्षादारभ्य | १.) ५ ध ५ न पूफा नत्रषु, संख्याक शषः प्रः = वन्धः पृ प्रदः। ४ कलहदः। १२ हानिकारकः। तत्र दुष्टे चने तद्‌ 





कूपचक्ररोहिणीभात्‌ तडागचक्रसूर्यभात्‌ भात्‌ वृत्लादिरोपण-मुटूर्चः- ग्रावण,जान्विन,कार्तिक,अग्रहण, माघ, फालत्गुन,मासेषु। < 
च्‌ 4 ५, वि ॥ ५ । ति ० = 9 
र | न । फलानि _ || स्थान [न [ कलानि | अचि..रो.मृ., पुष्य, उ-३, ह चि., वि. अनु, मू, श~ ₹- | सं्ान्तौ पृिमावां नवरात्रमव्ये,ग्रहणे,तिद्धशेवे मन्वादि -वुगादयपु 
स्थान न फलानि ० $> + ) ध - ष ॥ | 
- 6 , नक्षकरु, च॑. वर, यु दिनेषु. शुमतियिु च शुमम्‌। च मुहूतं विनाऽपि मन्त्रग्रहणं शुमम्‌ 


त्रताद्यापन- 1दतः- 





विवाहे सर्वमांगल्ये यात्रायां ्रटगोचरे । जन्मराशिप्रघानत्वं नामराशिं न चिन्तयत्‌ ।। देशे ग्रामे गृहे युद्ध । = 








। मन्त्र नामराशेः प्रधानता ।। ¦ वहूनलम्‌ कटला रपणन्‌- = ` ध 

जन्ममासे त्याज्याः- क्रोरकर्म दीर्घयात्रा कर्णवेघश्च । = अमृतजलम्‌ | १।२।३।४।६ ति । ,श ..रे..नसत्रेषु । शुद्धसमये क्रियमाणव्रततियिषुं दिवसे वा। 
वामपृष्ठगतायोगिनीशुभ, दक्षिण-सम्मुख अशुभ । ३।४।६ तिधिषु, शुमदिनेषु शुभम्‌ 6 ॥ । 

वैशाख, आषाढ (पशुगृहं त्यक्तवा) , अग्रह, फाल्गुन, स्वान ] = देवालय म-जलाशयारम्भे ख । हल प्रवहण मुहूर्त लम्‌ |अ., रो, मू., पुन, पु, उ.३, ह, चि. स्वा., अनु. | ऋर्तिकच्रतोचापनं तुलस्याकाशदीपदानव्रतोदयापनज्च शुदधसमये 
भरावण।(सौरकमेण). मासेषु । सम्मुख काल -वर्जित-समये । २।३।५।७ फतानी | |_ खातदिक्‌ | त्याम्‌ _[_ आनयाम्‌ [ रेशा्याम्‌_[_ वायव्यम्‌ ] अशि. रो. मृ. नय. भ. उतरा शविएनलव | ध, च, सषु शमम्‌; मूले नवातरपरवगं|श्विकसंकतिूरवर । एवमेव यस्य॒ रतस्य मासविशेषेण 
व, 11 सत्प [7१९-एत| त [ 7० नड ल १,९.१९ ८ 1.1 1111 
इ तन ० सतन क  ा ठ “1.1. 1 
रे. नततरेषु। चं, बु, गु, शु, श, वारेषु । दिवा, शुद्धसमये। || ¶.पा ध = ४ । भ ंश यावदपि । | गुरी च वलाट्ये सति $ ्रह्ुद्धयमावे ऽपि परमावश्यक 
शुदवास्तु वक्रे, पृथ्वीशयननक्षत्रेषु पृष्ट गृहारम्भे | वृ.मि.क सिं.क.तु.सूयं | वृ.ध.म. सूर्ये | कु.मी.मे सूर्ये निर्वलेः। शुभैः सुबलिभिः। चन्द्र धान्यरोपणमुहूर्तः- अंशानन्तरं, १३ अंशयावत्‌ आवश्यके २३ अंश यावदपि । | गु जुममन्यया 

-चक्र, ् २।३।५। ५ न । लग्नेषु वृ.मि.क. सूर्ये | सिं.क-तु-सूवे वृध. क ह गुर त ज ।सू.चं.बु. गु. श ततः मकरे ७ अंशानन्तरं कुंभस्य सूर्ये वा कार्यम्‌ कल्याणार्यशान्तिःमुदूर्तः 
लग्ने शुभद्ग्युते । शुभः १। ४।५।७।६।१० स्थितैः पैः ३।६।११॥ दकु. -मुहूततः 00.11 मिवते |अ- रो. बृ. पुन. पु. उ.३, ह. चि. स्वा. अनु. मू. श्रध. 
सविते ।८।१२। गरहरहिते शुभः तृण-काष्ठादि- गृहनि्माणम्‌| प. $ ए दष ग = र 7 नवत्वे र ज शत. रे. नक्षत्रेषु ० । कृष्णे ५ यावत्‌ । २।३।५।६।७। 


ऽर | ८।१०। ११।१२ ।१३।१५ तिथिषु । सू. चं. वु. वृ. शु. वारेषु 
् | > | शुद्ध समये आवश्यके ऽशुद्धे ऽपि चैत्रपौपमाद्रमलमाससयमास 
| उत्तरा३.पूषा,म.चि .पुष्य नक्षत्रेषु, सू चं .बु .गु-शु. दिनेषु, नकषत्र-सौर-क्रमेणकार्तिक-पौष- चैत्रहरिशयननन्दात्रयोदः ी रहिते व | व गुरी चतुरस्य चन्द्रे दश्जयस्थे 































वैशाख, आषाढ, कार्तिक, अग्रहण, फाल्गुन,श्रावण सौरमासेषु । : | शभैः १ - र्तं र । | सूर्ये अष्टमे लग्ने च पाप रहिते शान्ति-शुमाः। शुभम्‌। 
२।३।५।७।१०।११।१२।१३।१५ पक्षे । कृष्णे ५ पष्येवुधः श्रवणायां, गणेशादयो देवत्यां स्थाप्याः। भगवतो देवोत्थानैकादश्यां रामनवम्यां =, ष्णपन्वमी क नवचण्डी-शतचण्डी-सह्रचण्डी 
| , ते । | पुन, पु. 1 हवि स्वा..अनु. | स्थान ४ देव्याः नवरात्रौ दीमालिकायाज्च, शंकरस्य शिवरात्रौ वा शुभं प्रतिष्ठापनम्‌ । £ (६ ८ ७१ .. न हतः यज्ञ _ मूत 
| = 19 3 ६ 2 3 स्वान क ् ; ६ | तरेषु अश्वि. रो., मू., पुन, पु., ह., चि.स्वा, अनु., |वैशाख,फाल्गुन,माघ,ग्रावण अग्रहण, आश्विन, कार्तिक मासाः 
यूल... शत ~र. नकतरषु। चं. बु. वृ. शु. श. वारेषु।| मु. ` | ` दुयववेल, वोरिग,टकी प्रभृति स्याने शुभ मुहूर्त 0 | र. न शुक्लपक्षे २ [८।१०। | पूजायां तु शुमावहाः। ३।५।१५।७।१३।१०।१२।६ तिचिषु । 
| दिवारात्रौ । शुद्ध समये । शुद्धे कुम्भचक्रे । २।५।८।११ लग्नेषूत्तमः पू क्‌ ..आश्ले..म.पू.३,भ.वि..मू., नक्षत्रेषु । २।४।५।६।७।६।१३।१५तिधिषु भ > । मू. श्र. नक्षत्रेषु, शु २।३।५।७।८।१०। | एनाः 1 ६ 
| । ३।६।६।१२ लग्नेषु मध्यमः । जन्मराशि लग्नाभ्यामुपचय- | द्‌ : | शुक्लपक्षे कृष्णपक्षे ५. यावत्‌ चं बु वृ .शु .वारेषु । पूवाहे ऽपराहे वा, २।३। ल 4 = (६ | 29 | ११।१२।१२।१९ तिथिषु । कृष्णपक्षे५ यावत्‌। सू.,च., | सू-च.वु-गु शु. वारेषु । अश्वि. रो. स्वा. पु. ज्ये. उत्तरा३, 
५०५५ राश्याशेः स्थिरराशौ, लग्नात्‌ १।२।५।७।६।१०।११ व ४।६।७।६।१०।११।१२ लेषु, लग्ने शुभयुदष्टे शुभैः१।४।६।७।६।१० स्थितैः। ष न < (2 = ८ | बु, गु. शु. दिनेषु । शुभलग्ने । लग्ने शुभयुषृष्टे | पन. । टोमाहुतिविचारः- 
स्यानेषु शुभाः। ३।६।११ स्थानेषु पापाः। ४।८ भवने ग्रहरहिते । स पापैः३।६।११गतैः शुभम्‌। वापीचक्रसेहिणी शि 1 क ^ |£ वलाद्ये, शुभेः।१।४।५।७।६।१०। स्थितैः पापैः २।६।११ ूर्वभात्ित्रिभे चान्द्र सूर्यविच्छुक्रपंगवः। 
सम्मुखकाल रहित समये श्ुभः। इष्टिकादि गृहप्रवेशः शुद्ध-समय र व वापी-कूप-तडागादिखनन-मुहू्तः- - =| ६४ क | ® व| स्थितैः। उत्तरायणे,श्रावण ., आशि, कार्तिक, अग्र. चद्धारेज्यागुशिखिनो नष्टा होमाहुतिः खले ।। 
| तण -कष्टादिक- गृहःप्रवेशोऽशुद्धसमये ऽपि। अग्निभव राजकोपे | _ ` सौर-माप-फाल्गुन-वैशख-जयेष्ट- ओषाढमासेषु - 1.2 6 | (2 1 "< मासेषु । तीर्ते देवालये, सिद्धि कषतर, पर्वविशेषे नवरा्रदी दोष परिहारः 
देदिके प्रकोपे सति यस्मिन्‌ कस्मिन्‌ शुभ मुहूर्ते गृहारम्भो | अ. शुक्लपक्षे शुद्धसमये,रो मृ ..पुष्य „म. उत्तरा-३,ह., र - पि ©| > |® | = च मुहूत्तविनाऽपि शुभम्‌। विवाहयाग व्रतबन्ध ` सीमन्तचण्डी गृहवास्तुशान्तौ । 
। गृह्रदेशश्च कार्वः। ` क. अनु.,ध. ,श.,रे.,नत्तरषु । भ ५1 हदि | ४ १ न = र ^ मन्रग्रहण महतं आदित्यसौरीकुनराहु केतवो न दोषदा यज्ञविधायिनां खलु ।। 
- ~ ; । ५. | : प्रोक्तः ०।११। १२। त ०८. = 
* वरिविवप्रदेलः- दिवा नृपप्रवेशः, निशि वधूप्रवेशः, दिवारात्रौ च गृहप्रवेशः शुभदः प्रोक्तः । | ह ४ +. नषु । क वल जनी = 24 | = अश्वि,रो.पुन.पु..उत्तरा-३,ह. चि. स्वा.,अनु मू अभि. दरगाहोमे आहुतिचक्र विचारः- 
(राद्‌(काल दालः- सौरक्रमेण मार्गपौषमाघमातेषु पूर्वस्याम्‌ । फाल्गुनचैत्रवैशाखेषु दक्षि णस्याम्‌ . | पापैःनिरवतैः षैः सुबलिभिः शुद्ध वापी-कूप-तडागादि- नेतयोः ९ १ भ्य ८ +र .+थ.,श.. २. नल षु ।२।३।५।७।१० ब्राह्मी च कौमारी च वैष्णवी च वारादिषद्री त्वथ चण्डिका च। 
॥ च्येष्ट -आपाट -श्रावणेषु पञश्चिमस्याम्‌ 1 भाद्र-आश्विन-कार्तिकेषु उत्तरस्या कालवास्तः चकर ५ । ह श 3 नन भ ।११।१२।१३ ।१५तिधिषु । अत्यावयके मेघा च महेश्वरीनारतिंही क्रमेण सूर्यादिनभं त्रिकं च। श्रीपुत्रदा 
-व्टीरयननङ्जायि मुदः- सूर्यनकषत्रात्‌ । ५।७।६।१२।१६।२६ पिते चन्द्र नक्षत्रे पृथ्वी शेते। ++ ्रामसमपि शम्यते शुभविधिदिननस्षु मम्‌ =" ९. | “| रो.मृ.म.ह.स्वा. मू. उषा. प्रभा. रे. नक्षत्रेषु, चं. वु. सु.च॑वुगु,श वरिष । ष हे ५ शोक भयौ वनातिरतस्तथा राजपदाप्िरोगौ। विासुखासिनपतशच 
ठु तडागवायीपवान्तुप्रेभृति काय॑ ट्युवेल ,वोरिंग, प्रभृति स्यापनज्च न कर्तव्यम्‌ । खलस्वापनमुहू्तः- प्रामृसमाप ९ क ^ 2 र ग] | गु. शु- वारेषु । शुक्लपे, कृष्ण ५ यावत्‌ । २।३।५।७।१० २१३० 18 18 8 | शुखसमये त | | ह लाभः फलानि दुर्गा हवने क्रमेण ।। 
चरदिदिदारः- स्वामिहस्तप्रमाणेन दीर्धविस्तार- संयुततमष्टभिश्च हरेद्‌ भागं शेषं चरणिरच्यते || धान्यस्थापन -मुहूतः- अशि ,रो मृ पुन. पुष्य,चि ह +उ .३,स्वा+अनु मू श्र. ध. ष =. 1 ११।१२।१३।१९, तिधिषु, २।५।८।११ लग्नेषु शुभम्‌ । श ग लग्नेषु,शुभैः ।१।४।५।७। 
र , श..रे. नत्रषु, शुभतिथिदिन लग्नेषु, २।३।५।८।६।१०।११।१२ लग्नेषु शुभम्‌ शि ® £ ६।१० गतेः, पापैः ।३।६।११ स्थितैः, सौरक्रमेण वैशाख, 





| स्यु पने रेगः पशुलाभः पशुललयः। पशुनाश पशेवद्धिः पशुभेदो बहुपशुः। | 
िल्ती, पजाव,नममूकाश्रगुजरात, केलर,करनाटक,तमिल्नाड्‌ सहित समपूर्णं मारत मे कहि गरी ऊ त्र क्लिप उत उन्नयन चन्न च चना 


|=, >| 


णदानं [नषिद्धसमयः- बुधवासरः, भरणी, कृ. आद्रा. आश्ले. मघा. नक्षत्र सज्ञा- | 

। गनि , | पवर, (क । गि, „४ तपात्‌ चरसंज्ञक नक्षत्र- स्वाती,पुनर्वस, श्रवण, धनि .,शतभिषा ये नक्षत्र | 

` रवि्मंगल दिने । संक्रान्तिः। वृद्धियोगः।| ओर सोमवार ये चर ओर चलसं्क टै इनमे हाथी धोडा.पर 

हस्तनक्षतरन्व। एषु ऋणारपणं शुभम्‌। कुंभ लग्नेषु, रविगुरुशनिदिनेषु | चठ्ना,फूलवारी आदि लगाना ओर यात्रादि तया लयुललक नक्र 
शुभतिधिषु) चैत्रभादवपौषमलमासक्षयमासभिन्न राये शुभः। कर्म कना भी शुभ है। | 

मोटर-वस-साइकिल-यानादि-चालयन मुहूर्तः उग्रसंन्न ५ पूर्वा३,भ १ मंगलवार ये उग्र ओर उ 

अश्वि. मृ. पुन. ह. चि. स्वा. अनु. ज्ये. रे. नघ्त्रेषु च॑. मं. गु. शु. श. | कररसंन्क €,इनमे पात अग्नि कार्यःविषादिका प्रयोगस्त्र बनाना अधर 

५ | ५ (9.४ तथा दारुण संन्नक नक्षों के कार्य शुभहोते है [भवरोष्ट 





स्थानम्‌ 
शिरसि 


ललारे 
भ्रूगथ्ये 





ओर मैत्र संज्ञक टै इने गीत, वस्त्र. खेल भित्रका् ओर आभूषण | स्तनयोः 

सू. च॑. बु वृ. शु- श. वारेषु शुक्लपे। कृष्णे १० यावत्‌१।२।३। ह | अनाज | ज 

९ |४।५।६।७।८।६।१०।१२. लग्नेषु लग्ने चन्द्र॒ शुक्रे पापैः शुभतिथिदिननधत्रेषु। १।४।४१० लग्नेषु । शुभेः१।४।५।७।१० स्थितेः ुतहिकाः थापन मुहूर्तः षदे 

९ |८।१२रहितैःशुभैः२।१०।११स्थतैःशुभाः। सततवनेशपतमेतेकावेशेव वतनन पम्‌ । , [जानु 





वस्तूनांविक्रयः मुहूर्तः- । ं मं. 
भ..क्‌. -आश्ले.वि पू. नक्षत्रेषु २।३।५।७।१०।११।१३।१५ तिथिषु त ध शा । 1 ना त क | प 
चं बु वृ शु. दिनेषु शुभेः। १।२।४।५।७।६।१० स्थितैः पापैः ३।६।११ ] ११ श ठु 
स्थितैः कुम्भं विना लग्नेषु शुभः। इन्धन स्थापन गुहू | . वार पे। पष्य,अश्ि.रो.मू पुन.उ.फा.ह.  वि.खा.| छाइदेखना= क) घास का पैदान= धन संग्रह । 
। सूर्यक्रान्तनक्षत्रात्‌ ६ नक्षत्रेषु शुभं, ततः ६ अशुभं, ततः ४ शुभ, ध.रे.अनु.शत.नकषो पे गिरे तो शुभ फल देता है। । पीदेखन श 3 । ह घोडा पर चठना= पदोत्रति हो 
स्तूपः ततः ८ अशुभं, ततः ४ शुभम्‌। उपरोक्त भे निर्दिष्ट सभी फल पुरूषो के दण अंग ये| पनाकरनान क ~ ू 
पञ्चक(भदवा)विचारः- | , ]- | ओर स्त्रीयो के वाम अंग भे विवार करना चाहिए।| दीपक जततेदेखना- । 


श्रेष्ठ फलदायक होता है। तथा सोम, बुघ, गुरू, शुक्र| छता देखना 








् ~ | ज (०९ 
विषा 1 ¦ 
पंचगव्य (गाय की गोवर,मूत्र, दही,दुध,धी गिलाकर)| स्वन फलं कब 
व 
- | र १६।५।७६ महामृतयु्य मन्त्र का कम से कम्‌,१०८ !| शान्ति- | न जं ह] ॐ कतम अष्टगच की स्याही ते 
क 1 1 121 
शुभतिथिषु, १।४।७।१० लग्नेषु, लग्ने शुभयुणृष्टे,८।८।६ ग्रह रहिते| (मासान्तमासादिसंजञकम्‌) यात्रादिसकल शुभकार्येषु त्याज्यम्‌। 2 व्‌ छनं [ट| चेता है ५ 4 £ 

|स 


। च॑ -गु-शु-शु- वरेषु शुभम्‌। लवुल| अ्शऽरिःर | २६९० | कः [जये कटने से दोष की शान्ति हो जातौ है। 





माटेन्द्रादि योग फल- | 


महेन्द्रादियोगचक्रम्‌ 
























॥ > । जोट पं गनं ॥ ध कि 
^ वार नक्षत्र उधर ल नाकं ज्‌ ए = नरना दितीवे मीरी सत्रिवी । 
| कि न वि भप च ति प एकेनवासः का व 
मे | ओर जोडकर तोकिमीॐँवे स्या ये वृषारूढ 
श | सन लागला | वत नल अन न] कलत च च 
विचाएयेत्‌ । उफ. त. पूषा...  प्रयल से लाम दक्षिण म॑। प्राप्य, ॥ कवल शाक पचम 
का । शिवप्याज्ञा समासाद्य देवका्य॑रि च । | (83 | राग | लाम । | अच्याक्ष रो.पप्य, य घ वलि | दक्षिण मेँ २ च 9 कचेल नेष्ट देप सें गाक सन्ताप प्रोजने चव 
न वार तिधि नक्षत्रं न योगः करण । वक्रे कार्यविनाशः स्याच्छूल्ये मरणं ध्रुवम्‌  चचल्‌। काल उदग्‌ (अः 11:89 मन्दाक्ष म..श्ले.ट..अनु.उ.षा.श..अशिव. दूर भ्वण मात्र पश्चिम मं पर अप्राप्य, 
महेन विजयो नित्यमपृते कार्यशोषनम्‌ । क्रियते मिहिरेणेदं नाराणां हितकाम्यया ।। || | अम्‌ † रेण । लाभ| शुम (चंचल | शुभ | आदद्राम.चि..ज्येअभि,पू.भा.भ.| दूर ही होगा। ् सन्तापकारिणी ।। 
| आह जखन | चक्रे विलोकनीय्‌ | लाभ मघ्याक्ष आदरम्‌, अलाभ । > >" | वृषे ऽमीष्ट सिद्धिः स्यात्‌ समा 
11 मारे वर भरे ज्योतिषां ग्रह १ 9 कालेन व्यतीतो गवतीति सफ़ल चके रविवार | चंचर्तृ काल | उद्वेग] अमत| रौग ` ममत फा.रवाति.मूश्र.उभा..क्‌ | अलाभ तेनेष | वृपमे कष्टमेव च। 
(9 ९ वरे मा६ परर अय रव्यदिवारेषु महेन्ादियोणः चैत्र वैशाख श्रावण भाद्र माप फन सक्त हो तो | लाभ। शुम ( चंचल काल | उद्वेग == (५ तिथि-नक्षत्र-वशेन र्ञियो पे चद्धमा रहं तो मृद्युलोक त | मोजे च मवेत्‌ पीडा क्रीडायां 
9 . ९६ पान्ादिचक के प्रयोग कौ विधि- माेन्दयोग है, फिरण्षटी अमृतयोग आगे १० घटी वक्रयोग रोग (लाम । शु चंचल सिद्धादियोगचक्र 1 | शनिः | नष िवुन ओ वृश्चिक के चन्रमा ये स्वर्ग 
पंगल-वभे शूरे पा६ व शूर क ध शू४ अ ६ यर शरू ६ को सयोदय के पश्चात्‌ पहला २ घरी से जवकि पाहिन्र गयं अपतयोग शुम ह | यदि अति | उद्वेग | अमृत राग - | रोग | | , धः | गुरुः | शुक्रः = वृष,मियुन ्‌ । ् 1 1 0 
| ं द, जवकि म ५ ै। | काल | उद्वेग |अमृत पविः | सोमः | कुजः | बुः | १।६।११ | ४।६।१४ | मर, कन्या तुला, वि 
बुध- व अ४्व६ अ ्ूर अर व अण शू४ अ आदि होगा। वक्र एवं शून्य योग अशुभ योगो पे याना की जा सकती | श भ | | चंचल | दिनानि २ | ५।१०।१५ | १०।१५ | १।६।११ है । भ्रा जहां रहती 10 
वी ¦ कः जर ॐ» ९० ना क न असूर आवश्यक हो तो यात्रा महत न होने पर भी महेन एवं अपृ [अमृत रोग | लाभ | शुभ_ तकत सिचियोगाः|२।८।१२ | १।६।११|२।८।१३ प | ३।८।१३ | ४।६।१४ | १।६।११ € नं ५१ भीता टै। 
तिः सअ दरण ूरअध अर ६ च, अर्‌ यात्रा मेँ चौघडिया मुहूतं मन्दो जीवो धरामृतः।। [म चंचता कल उदन उमत [म लाम अमृतयोगाः [८1१० ।१५ |४।१०।१५ स | त्त | रोहिनी | ह वलं व 
ष्ठ जषाडम्सयोः ५ १ १ 1" | उेग्वामतो रोगो लाभः मृतः। सूयः शूको त स नान्न शनि | सर्वा (भम्‌ ड _ | | द तवथ सोम, पाताले च धनागमम्‌ ६, €, १२, १३ 
। व शुर वं भर शूर पा त पच्चमगो ह्यषट्‌। पूरय चौघडिया गुरु | शुक | “श्रवण. ४ | २।७।१२ | ५।१०।१५ + || ~ २, ‰€» ६ &, 
स "नन: अर्थ (रोम व श | (मि २७२ 636 ५ १ १, ४, ५, ८, ११, १२, ३० 
वव व४ अरे बूर मे कोड रन । त्रे के आठ-आाठ बराबर, ‡ ६ । ०० ०० => कारक आर | कृणपक्ष- 8 
| अण षरे पा ब्रूरे वई अ ॥ शीरपता > ता है। दिन ओर रात्रि ॥ उदेग | अमृत मृत्युयोगा ।€।१६| ३।८।१२३ | ०० ०0 | स्वर्ग मे द्रा रहे तो शुष ए । )>७=१।२।३ 
) षर बम भर वद अ 1 त स, तव एक चौषडिया १,३०३दघण्ट अर्त्‌ सव ५८५३ [वो (०० ०० (1 भ ले गल | हिति ८२,५)-७= 
८अ६ शू १२ ९ ॥  चचल्‌| काल |उदेग | अमृत्‌| रोग ५ | ११ पाताल छ । 
अङ क 9 र शूर व४ शूर अ६ शू न पौन च।२ धरी का होगा। हो उस दिन के विनमान के अष्टमांश धरः) लाभ| ुभ। १ चचल | काल |उद्वग | | ताराचक्रम्‌ : ]परत्यर [मित्रम्‌ [अर्तिषित्रन्‌| होता है। यदि भद्रा मृत्युलोक पे लता है। शेष शुभ, जन्याशुभ 
थ ण वि अ६ शूर व४ अण शू६ व४ अ६ व४ अ४शू जिस रोज दिन मेँ यात्रा ९ सूर्योदय समय पे जोडते जाये, तो प त] जल लत पनल | विपत्‌ क्षमः वथः [साधकः ` ४।२१ ८।१७।२६ ६।१२८।२७ | सभी कार्यो को विनाज् करने वाला ----- 
मासेषु रा मिनेट बनाकर उस उस आडो चौधडीयो मे काल उलग| अम्‌ । ५।१६।२[६।१५।२५ ५।१५।२३ ८।१७।२ 
की आटो चौ चौधड़ीया के चक्र पे उस शुभ | चचत्‌| काल| उदेग | शुभम्‌ । 5 दिवि भुतले च ।। 
क 3१ त य या्ा करनी भ |चचल] काल [उदग्‌ [अमृत शन्‌ (लवणम्‌ [०० _ |° होमे शशियुग्मशेषे प्राणार्यनाशौ 
चन्द्र- अट षण ६ वरे२े अर ह अरे शूरे अ६ वध पाज व४ | कौन सा ग्राहय मे देखकर जान ले । इसी प्रकार निस दिन तत्रि सूर्यास्त राग | लाभ शष चंचल काल | [०० _ | गुडम्‌ . |०० _ | तिलाः [०० | अच्छे होती है । गुरु कं [ट्प सोष्याय तिथि जिसमे कर्मं हो उसकी संख्या ५ या १० जे 
पंगल- मारे वई अ%० वद कूरे ब अ४ व< अ शूप कंवारके सामने चक्र शि घटी-पल का पण्टा-मिनेट बनाकर उदेग|अपृत्‌| रोग | लाभ | शुभ | प्रकाशन, प्राथन पत्र प्रस्तुत ्‌ आदि के लिए शुम | (ण = = गक्तादि प ते वह १ सख्या जोडकर १ संख्या ओर जोड 
उ शूरे ब + के रात्रि पान के अष्टमां ज्ञात हो जायेगा । 4 २ ई यापार, नर्न तख, पु कोष संग्रह, नविन काव्या लेखन ५ |।ण्य] य्‌ म्न न मान रव्यादि वार की संख्या जोडकर 
बुघ- शू४ स पा६ शू ष अर व४ अ६ व६ पार हो, तो उसदिन | की प्रलेक चौषडियो का समय बाधक चक्र ॑ बड़ो से मिलना, कोष सग्रह, के लिए शम हे। शनि - + | भरी हो उस्पे वतमान शेय रहे तो 
- अ४ वह अ९ शू* व६ एू६ जाने से क्रमशः एत्र = अशुभ होत है। अरधप्रहरा |लोरा- विवाह सम्बन्धी कारकम, , सौभाग्य वर्धक कार्य गु 32012 पसे भाग देने पर यदि ३ या ० 
क क ५५4 ज भर ६ ए 1 | दिन | रवि। सोम | मंगल | बुघ गुरु (~ | 1 की धे- वाता भूषन्‌ ५५०. म, मगीनर), मिस कार्यारन्म समस्त स्थिर ध धक § (ए (= = 45 दनी चहिये । ५ होता ओर वह सुखकारी होता हे। यदि १ या 
शनि- मा भरू४ अर शू< अण शूरे शुभ, ह दिवा[४।५।२।७[ २।६|३।५।७।-[३।४ | की होरा- भूमि पकान की नीव, तां ह, नि दिन जो वार होता है, उस वार के होरा उत | | 1>८ | ८ ८८|| {८८ | अग्नि का वास 
स्वं कां सिद्धि के लिये होरा मुहू ॐ 9 ह| ह| ह| हेर | हर | ए हे] रत्नि ४। ५।०[०।२ [५४ = 0 0111 त ज| (£| [ड त= अर्यात्‌-( 
>£ गरा होरा| होरा | होरा होरा| होरा होरा [4 1/4 १८| १६ | २३०| २ हि। होरा मुहूर्त सेषठेवार का होता के समय उसी अगल च 
1100 0110441011616 [त] न कन त कनल क| 01 1 हेमो 
4 व व 0. 71 । 
(0361 गल रवि । शुक बुघ चन्द] शनि| गुर ||मगलं त श द वण 1 सिः अं ही १ जर ते देने सथ | म, यदि वार अनुदूल हो, तो वार 
शुक (? [.- युष (चन्र शनि | गु (मंगल मनलं सव गत क होरा-ुध याना क्म लेने देन, समा |करना चाहिए । आवश्यकता कौ यात्रा रविवार भे कएने की आवश्यकता 
01.113. 9912111) कान पम र 
4 ~ शुक | बुध | मे आना जाना ओर मुकदमा . | अनुसार ध लिए समय सोम कौ होरा(क्षणवार) हो, 
0035901 11263 कल्‌ रव [क| बय | चन [कय ष संक करना नवत 9" ` नात वा 
क - । बुध चन्र |शनि | गुरु| की होरा- मे विद्यारम्भ, क 
(9 08 १ (1 (64: 
0111 
| शनि| शनि | गुरु 


उ 08238824 
भिता ह! नालाेड, करसेल गलो तला नक्र ऊँ साते पटना चलमाष 
7 सभौ प्रकार के पा्िक तचा प्रथितौ पुर्तक 
मिधिला पन्तिकेशन- हमारे यलं 





जथ वाजसनेयि सन्ध्या- वन्दन विधि 


तर आरान पर सृविधानु सार पूर्याभिमुख विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । पूर्याचन्मसौ धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ ।| कालम आचमन करी । 


ॐ श्वेतवर्णा समुदिदष्टा कौशेयवसना तया ~ _ ¢ 
पवेतैर्विलेपनैः पृष्यैरलङ्कारैश्च शोभिता | | तर्पण विधि 





। 
पुनः पूव मुंह भय यज्ञोपवीत सव्य कय देव तीर्थ(अंगुली क 
गत्सविभे शुचये सवित्र करमपामिन।। | अगथाग) सं मरी आदि दस ऋषिक तर्पण एक-एक बेट जत 


। आदित्यमण्डलान्तस्या ब्रह्मलोकगता १-देवतर्पण- भ 
न ने „ 2 नित ॥ ए तक पानि मे ठाढ भय वा स्यल पर तर्पण छरवाकद्टो तं 
उत्तराभिमुख वा इशान कोणां भेमुख(परवात्तर कोणाभिमुख । सि चानन दिवञ्च पृथिवीञ्चान्तरिक्षमथो स्वः।। एहि मन्त्रे जल के अभिमन्नित तदुत्तर वाम हाध मे जल लए विनियोग वाक्य पढ़ि दरि = - अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता तरुमा।। वत्र धारण कय आसन पर पूब मुह बैसि दहिन 
ध ` | कए ओहि जल सँ तीन वेर आचमन करी वाव शु अ य क पठेत कुल सात ं दे गलिता ने गल्ल दितिोव तदृ आवार =" तना जाति | हाय ने वेका लय वाम हाय ये उपयमन अर्यात्‌ नुट्टी 
< निम्न मन्त्रे जल के अभिमन्त्रित १ 1 म ४ िषठत्यादिचचस्य | „ उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिर्गायत्री छन्दः | देवा ऋषयः शुक्र दैवतं गायत्रीच्छन्दो गायत्चावाहन विनियोगः | तन गुहल कुश (विरणी) लय दहिन हाय मे यव ज जल 
॥ २ क त जल र तौ व सिन्धुद्वीप ऋषिगयत्री छन्दः आपो देवता मार्जने विनियोगः। रयो देवता सूरयोपस्याने विनियोगः। ॐ तेजो ऽसि शुक्रमस्यमृतमसि धाननामाति प्रियं | तव देव तीर्यं तं नीचां मे राखल कंश पर जल खसवैत 
प्राणायाम सें पर्व ऋष्यादिक स्मरण करी - ॐ कारस्य ब्रहम .ॐ आपो हिष्ठा मयोभुवः। २.ॐ ता न ऊर्जे दधातन । ३.ॐ महे |ॐ  दवेनवहन्ति केतवः दृशे व्वश्वाय देवानामनायुष्टं देवयजनमसि । ।आवाहन =: निनातिखित तपण करी- 
माधवाय नमः| हाय धोली ॐ गोविन्याय नम, ॐ षीकेशाय | ऋषिर्न ऽवा शकलो वर्णः सर्वकर्म विनियोगः । ` [रणाय चकषसे। ४.ॐ यो वः शिवतमो रसः। ९. ॐ तस्य भागते घूम्‌ ।। िनमिति कौत्स ऋषिस्नटुन्ः सू दवतं | पने पटी उत्त ते गा =" परोतवत इति विमल |ॐ तीया दवा जागच्छन्त + बात चत 
सप्तव्याहृतीनां प्रजापतिक्रषिः गायन्युष्णिगनुष्टुव्ृहती - | 7: । ६ ॐ उशतीरिव मातरः । ७.ॐ तस्मा अरं गमाम वः। ८-ॐ ूर्योपस्थाने विनियोगः। ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्द परमात्मा देवता गाय्युपस्वापनं विनियोगः। क विष्णुस्तुप्यताम्‌। ॐ रुद्रस्तृप्यताम्‌। 
पदुक्तचत्रषटब्नगत्यश्छनदांस्यग्निवायवादित्य वृहस्पतिवरुणेन्द- विश्वेदेवा |यस्व क्षयाय जिन्वथ । ६.ॐ आपो जनयथा च नः। तदुत्तर दर्टिन |“ ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकच्चकर्थत्रस्य वरुणस्याऽग्नेः । | ॐ गायत्यस्येकपदी दविपदी त्रिपदी चतुष्यद्यपदसि नहि पदयते । | ॐ प्रजापतिस्तृप्यताम्‌ 
देवता अनादिष्ट प्रायश्चित्ते प्राणायामे विनियोग हाय मे जल लए एक बेर विनियोग वावय आ तीन वेर "द्रुपदादिव" | आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष ग्वं सूर्य आत्मा | नमस्ते तुरीयाय दर्शताय पदाय परोरजसे तावदो मा प्रापत्‌ ॐ देवाः यजञास्तया नागाः गन्धर्वाऽपसरसोऽसुरा 
कि क न री | गायत्या विश्वामितरकऋरषिरगयत्रीछन्ः सविता देवता प्राणायामे विनियोगः | इत्यादि मनर पदि ओहि अभिमन्तित जल कँ देह पर सिक्त करी |नगतस्तस्युषश्च। ॐ आगच्छ वरदे देवि त्यक्षे ब्रहमवादिनि। | कूरः सर्पाः सुपर्णाश्च तरवो जम्भकाः खगाः । 
ध पुनातु, गगा विषु [शिरसः प्रनापति्ऋषिबर्यग्नि-वायुूरयो देवताः यजुः प्राणायामे विनियोगः।|हुपदादिवेत्यस्य कोकिलो राजपुत्र ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्द आपो देवताः |. ॐ तच्चक्षुरिति दध्यङ्ायर्वण ऋषिरक्षरातीत-पुर गायत्रीच्छन्दसां माति मे सन्निधीभव ।। विद्याधराः जलायाराः तथैवाकाशगामिन 
4 (अगौ) | ई विनियोग पै जयादि स्मरण कय आसन स्थिर कय आच मूत सौत्रामण्यवभृथे विनियोग [उष्णिक्‌ छन्दः सूरा देवता सू्योपस्थाने विनियोगः। | तुर न्यूनतम १० बेर अयवा ययासाण्य १०८ बेर ग्मन्त | निरायाराश्च वे जीवाः पापे ऽयर्रताश्चय। 
(व यः मन्त्रः--ॐ द्रुपदादिव मुमुचानः स्वित्रः स्नातो मलादिव । शत |. ॐ तच्चक्षर्देवहितं पुरस्ताच्छुकमुच्वरत्‌। पश्येम शरदः | जपी- ॐ मुर्भूवः स्वः तत्‌ सवितुर्विण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि । तेषामाप्यायनायै तद्‌ दीयते सलिलं मया। 
कुम्भकं आ रेचक नामकं प्रणायाम करी- र शृत कः । 9 जतः य जनैत ऽन | शतं जीवेम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम |धिवो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ | तकर बाद उततराभनुख आ नीवीती(य्ोपवीत ॥ त 
“प्राणायाम मन्रः- ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः | ण क नालि अ | दऽ तं तदनन्तर एहि मन्त्र सँ कल जोड़ भगक्ती गायो फ जय | कए) भए कयतीर्थ(कनिष्ठा आंगुतिक मूल भाग) तं सनकाद 
ॐ सत्यम्‌ ॐ। न तित वाम चिवो नं [ र चने म ५ ५ प ४ (म लमर्पित करी- ॐ गुह्यातिगुद्यगोप्नी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ । | सभक तरपन एक-एक बेर जल दए करी-ॐ सनकादय आगच्छन्तु 
व (प्वोदयात्‌। 9 आपो जयोती रतोऽगृतं हूर स्वरोम्‌ = (लन ता अपव निने । सिद्धिर्भवतु ` मे देवि त्वत्मलादान्महशवरि॥ | र भल तं आतत कर 
मन्त्र पि आसन पवित्र करी-$ पृथ्वी त्वया धृता लोका देवित्वं वहिना, हष जगूला सं नाक दहिन पाके बन्दकय वामा तं - वायु ॐ ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो ऽध्यनायत । ततो रात्र्चजायत ।{ बान जषि। अतः आगु लिखल एक-एक मन्त्रके उच्चारण करैत | तदनन्तर अर्घा मे नल लए ओहि जल जं अगिन मते गयजो | ॐ सनकश्च सनन्दश्च तृतीयश्च सनातन 
धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ क मव चतर्पन विक पनन कत श्रत नामक | तत समुद्रो अर्णवः। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अदो रात्राणि | तचा देल क्रमश हृदयादि अंगक स्पशं करी। १-ॐ हृदयाय वीक विलर्जन करो-ॐ उत्तरे शिखरे जाते भूम्यां प्वतवासिनि।| कपिलश्च आसुरिश्चैव वोदुः पज्वशिखस्तथा ।। 
खा स्पश करी -विदृरूपिणि ! महामाये! दिव्यतेजः समन्विते । |२.दितीय अनाभिका आगुर सं वाम पडा के ` दायि दीरधकालघरि वायुके | विदघदविश्वस्य मिषतो वशी । सर्य चन्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । | 7: ! °. ॐ भूः शिरसे स्वाहा २. ॐ भुवः शिखायै वषट्‌ । 1 १५ शक व सर्वे ते तृप्तिमायान्तु मद्‌ दत्तेनाऽम्बुना सदा 
धारण कनै हृदयतं कमलातनस्थ रक्तवर्ण चतुर्भुन ब्रह्मा ध्यान करैत |दिवं च पृथिवी चाऽन्तरिष्ंमथो स्वः।। तदुत्तर दिन हाय मे जल |५ % स्वः कवचाय हुम्‌ । ४.ॐ पू्मुवः स्वः नेत्राभ्यां वौषट्‌ ऋषि तर्पण 
लए निम्नलिखित मन्त्र पदि ओटि जल सं आचमन करी- ॐ ॥ ि 
। ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिरगायत्ीच्छन्दः अगनर्देवता | एषोऽ्घः ॐ भगवते श्रीसूर्याय नम 
विष्णुः ॐ अद उतपातुरितसयपर्वक- श्रीपरभेशवर- प्रीत्य रातः" कालीन सन्याक समय-जल लय. सू्श्वमेति ब्रह्माऋषिः ध न तदुत्तर सूर्य के प्रणाम करी- देत करी- ॐ मरीच्यादय आगच्छन्तु । आवहन करी । 
ि प्रकृतिश्छन्दः सूर्य्यो देवता प्रातराचमने विनियोगः। ् यह्नस््व स | वयाहृति-मनत्रस्य प्रनापति-कषिर्गायत्री उष्णिग्‌ | ॐ जपाकुसुमसंकाशं काश्यपेयं महादयुतिम्‌। ॐ माचि तृप्यताम्‌। ॐ अनिः त॒ष्यताम्‌। ॐ 
सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रसम मन्त्रे अर्व दी अनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वाय्वादित्या देवता जपे विनियोगः, | ध्वान्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ अङ्गिराः तृप्यताम्‌ । ॐ पुलस्त्यः तृप्यताम्‌ । ॐ 
4 रक्षन्ताम्‌ । यद्रात्र्या पापमकार्षं पम्रनसा वाचा ह ६४ भ्या ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि | | | ट्ति सन्ध्या बन्धन दिधि।। स | क्रतुः तुप्यताम्‌ 
ॐ ऋतञ्च सत्यज्चाभीद्धा्तपसोष्यजायत । ततोरात्यजायत। ततः [पद्भ्यामुदरेण शिश्ना रातरिस्तदवलुम्पतु। यत्किम्वद्दुरितं मयि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । एहि मनर सं सर्य ज्य प्रन कए प्रात विनियोगः। नोट- तर्पणाधिकारी व्यक्ति तर्पण कय सूर्य के अर्व देथि । | ठृयतान्‌। वशिष्ठः तृप्यताम्‌ । ॐ भृगुः तृप्यताम्‌ । 
समुद्रो अर्णवः।। समुद्रादर्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि [इदमहमापो ऽमृतयोनौ सूरय ज्योतिषि जुहोमि स्वाहा ।। एटि मनर प्रातः | आ सायं काल मे बद्धान्नलि भए आ मध्याह्न काल भे ऊर्व दु जो ॐ नारदः तृप्यताम्‌ । ॥ 


दिव्य-पित्॒ तर्पण -दक्षिणाभिमुख आ अपसव्य भए | नाम)शर्मा तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा ( ईं पढ़ि पिल परर जल पुनः नीचां लील मंत्र पद स्नान कयल भिजलाहा कटिवस्रकं (धती) जल तेकुशा 
अ स 3 १ ( ई पठि दोसर वेर जल दी), पुनः तस्मै स्वधा। पर दक्षिण रहे मंत्र पदि पित तीर्थ सं गाड़ अपना वंशक अतृप्त पितर के दी 
अथवा सराय मे राखल जल मे, जल मे रही तऽ ढ़ तिल लए तेसर बेर जल दी) एहिना आगुओ सभ मे। ॐ अद्य अमुक | ॐ ये के ` मताः। 

मोडा राखने तिलसहित अथवा विना तिलो के तीन-तीन बेर जल | सतिलं जलं तस्थै स्वधा । ३ वेर।। ॐ वा :(अपन 1 कव 
देत अगनिष्वात आदिक तर्पण करी। गोत प्रपितामहः अमुक (परपितामहक नाम) शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं | कै वन 4 +. 





गोत्रः(अपन गोत्र) पितामहः अमुक(वावा क नाम) शर्मा|एटि तपणक वाद अपन अन्य समवन्धी लोकनि १२ 
ष तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा। ३ वेर।। ॐ|कं गोत्र ओ नाम लय अपना रुचि अनुसारं तर्पण करी। 

भए वाम हाथ के दहिन हाधक नीचा भागमे स्पर्शं कयने |, _ जक , # ` तस्यै यन्य जन्मक वनयु केः जल दी- 
णि पर रह तपर, उतर अथा ईशानकोणिनख ति (तनक नण) शरा 1 ये | येऽन्यजन्मनि बान्धवाः । 
दिना जांघ के खतेने पित्र भूमि पर राखल तकशा पर | स्वधा ।३वेर।। अन्त म-“ॐ तृप्यथ्वमू्‌-” इ वाक्व3 भर धः ब 

© य: ध ४ | 
अथवा एक टा सराय मे रल जल मे(ओदि जल मे विना | ¶९ जल < ॥। . | ते तृप्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तो ऽभिवाञ्छति । 
तकशा राखने), यदि जल मे टाढृ रही तऽ पूर्वाभिमुख भए | ०५ ५ पितर तीर्यं गात 
देवतीर्थं (अंगुजिसमक अग्रभाग) सँ पहिने देवतर्पण करी । अमुक (नानाक नाम) शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं जलं | (धाती) ज तेकुशा पर ददि 9 ४४ टे 
यथा परिस्थिति तेकुशा पर अथवा जल मे तीन वेर जल दैत | तस्मै स्वधा ३ वेर।। ॐ अद्य अमुक गोत्रः(नाना क| 7 ४ अत्त पित्र के दी- 
पटी. ॐ देवास्तृप्यन्ताम्‌ । तकर बाद उनराभमु गो) प्रमातामहः अमुक(परनानाक नाम) शर्मा तृष्वतामिदं| ॐ ये के चास्मतकुले जाता अपुत्रा गोत्रिगौ मृताः। 
आ नीवीती(यञोपवीत कँ कण्टावलप्बित कए) भए कावतीर्य(कनिष्ट | सतिलं जलं तस्मै स्वधा३ वेर।। ॐ अद्य अमुक| ते गृणन्तु मया दत्त वस्त्रनिष्पीडनोदकम्‌ ॥| 







ई रृवष्वम्‌ ३१ ई वाक्य३ वेर | ॐ नमो विवस्वते रमन्‌ ! भास्वते विष्णुतेनसे। 
ॐ सौम्याः तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। ॐ अद्य अमुकं गोत्रः(नानाक गोत्र) मातामहः अमुक (नानाक जगत्सवित्रे शुचये सवित्रे कर्मदायिने ।। 

ॐ हविष्मन्तः तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वथा नमः। | नाम) शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्थै स्वथा ३ वेर।। ॐ अद | एषो अर्घः भगवते श्रीसूर्यनारायणाय नमः।।१।। ` 
ॐ उष्मपाः तृप्यन्ताम्‌ ददं जलं तेभ्य: स्वथा नमः। | अमुक गोत्रः(नाना क गोत्र) प्रमातामहः अमुक(परनानाक नाम) शर्मा ॐ एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते। . ` 
ॐ सुकालिनः तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा वेर ।। ॐ अद्य अमुक गोत्रः(नानाक अनुकम्पय माम्‌ भक्त्या गृहाणा्यं दिवाकर ।। 

ॐ वर्हिषदः तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। | गोत्र) वृद्प्रमातामहः अमुक (वृद्धपरमातामहक नाम) शर्मा तृप्यतामिदं | एष द्वितीयो अर्धः भगवते श्रीसूर्यनारायणाय नमः।।२।। ` 


आंगुलिक मूल भाग) सं नीचा लिखल मन्त्र सं ऋषि तर्पण तीन |गोत्रः(नानाक गोत्र) वृद्धप्रमातामटः अमुक (वृद्धप्रनातामहक | एटि मंत्रे दस्त्रक जल कुश पर गाडि पूव मुंह भय 
ॐ आज्यपाः तृप्यन्ताम्‌ इदं जलं तेभ्यः स्वधा नमः। व व स्वधा । ।। अन्त मे ॐ तृप्यध्वम्‌- ई वाक्य ३ वेर | ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्‌ नमृतं मर्त्य॑ च [वेर नल दैत क? -ॐ ऋषयस्तृप्यन्ताम्‌ । पुनः| नाम) शर्मा तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्मै स्वधा । । || यज्ञोपवीत सव्य कय सूर्यं के तीन बेर अर्घ ी- 
परम्‌ तपण जल दी।। 


५ हिरण्ययेन सविता रथेन देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ । एष 

ॐ यमादय आगच्छन्तु । आवहन करी । ृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्थै स्वथा १ वेर।। ॐ अदय अमुक वोद हाथ म लाल एूल लय सूर्य के प्रणाम करी- 

ॐ यमाय नमः। ॐ धर्मराजाय नमः। ॐ मृत्यवे | (अपन गोत्र) गोत्रा पितामही अमुकी (दादी क नाम) देवी तृष्यतामिदं | ॐ जपा कुमुम संकाशं कास्य पेयं महाद्युतिम्‌ । ` 

नमः। ॐ अन्तकाय नमः। ॐ वैवस्वताय नमः। ॐ | सतिलं जलं तस्यै स्वथा-१ । ॐ अद्य अमुक (अपन गोत्र) गोत्रा | ध्वान्तारिं सर्वं पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌।। - 

कालाय नमः। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः। ॐ ओदुम्बराय | प्रपितामही अमुक (पर दादी क नाम) देवी तुप्यतामिदं सतिलं जलं इति वाजसनेयि तर्फण तसमातपतिः 

नमः। ॐ दध्नाय नमः। ॐ नीलाय नमः। ॐ | तस्यै स्वधा-१। अन्त मे “& तप्यध्वम्‌” ई वाक्य एकं वेर पदि जल 

परमेष्ठिने नमः। ॐ वृकोदराय नमः। ॐ चित्राय | दी ।। 

नमः। ॐ चित्रगुप्ताय नमः। तकर बाद ॐ चतुर्दशैतै ॐ अद्य अमुक (नानाक गोत्र) गोत्रा मातामही अमुकी (नानी क 

यमाः स्वस्ति कुर्वन्तु तर्पिताः। ई वाक्य पढ़ । नाम) देवी तृष्यतामिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा-१। ॐ अदय अमुक(नानाक 

(1 गोत्रोगोत्रा प्रमातामही अमुकं (पर नानी नाम) देवी तृष्यतामिदं सतिलं जलं 

करल तस्यै स्वथा-१। ॐ अद्य अमुक(नानाक गोत्रोगोतरा वृद्धप्रमातामही 

(जपनुक ध 9 (वृद्ध परनानी कनाम) वी तण सतिलं जलं तस्यै न 

आ मातृपक्ष के १-१ वेर तिलमिश्रित अथवा तिलरहित जल अन्त मे “ॐ तृष्यध्वम्‌” ई वाक्य एक वेर पदि जल दी।। 

दी । तिलक अभाव मे “सतिलम्‌” नहि पदी ।) अगिला मन्त्र दि तर्पगक बाद अपन - जं 0 लोकनि के" गोत्र ओ 

सं सव पितरके तीन-तीन अञ्जलि जल. दी 


रवाभिमुख भए प्रजापतय ती्थ(कनिष्टा अंगृलोक मूल भाग) |अन्त मे ॐ तृप्यध्वम्‌- इ वाक्य ३ वेर पदि नत ठा ।।| ॐ नमो विवस्वते ब्रह्मन्‌ ! भास्वते विष्णुतेजसे । 

स नीचा लिखल मन्त्र स जापति तर्पण एक वेर जल देत | _स््रीपब मं न अंजलि जल दी- | जगत्सवित्रे शुचे सवित्रे कर्मदायिने ।। 

ॐ प्रजापतिस्तृप्यन्ताम्‌। ॐ अद्य अमुक गोजा (अपन गोत्र) माता अमुक (माताक| एवोऽ्थः भगवते श्ीसूर्वनारावणाय नमः।१।। ध 
दक्षिणाभिमुख आ अपतव्य भए भूमि परर रही तऽ वाम | नाम) देवी तृप्यतामिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा १ वेर।। ॐ एहि सूर्य सहच्रंशो तेजो राशे जगत्यते। 

नांप के खसेने दक्षिणाग्र तेकुशा एर अथवा सराय मे राखल |ॐ अद्य अमुक (गोत्र) गोत्रा पितामही अमुकी (दादी क अनृकत्यय माम्‌ मक्त्या गृाणाघ्य॑ दिवाकर । 

जल मे, जल मे रही तऽ ठाढ़ तिल लए पितृतीर्थ(अंगुप्ट | नाम) देवी तुप्यतामिदं सतिलं जलं तस्यै स्वधा-१ । ॐ `“ ५ 

आ तर्जनीकक मध्यक मूल भाग) सं हाध मे मोडा राखने |अद्य अमुक (गोत्र) गोत्रा प्रपितामही अमुक (पर दादी| "५ दितीयोऽर्घः भगवते श्रीसूर्यनारायणाय नमः।२।। 

तिलसहित मथवा विना तिलो पुरुष पक्ष के २३ वैर आ |क नाम) देवी तप्यतामिदं सतिलं जलं तस्यै स्वया- १।| ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्‌ नमूतं मर्त्यं च 

 |मातुपक्ष के १-१ वेर तिलमिश्रित अधवा तिलरहित जल दी। ५८५ ४ ति ~ , | हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति 5 
तिलक अमाव मे “सतिलमू” नहि पढ़ी) अन्त मे “ॐ तुप्यध्वम्‌* ई वाक्य एक वेर पटि जल दी! १ भुवनानि पश्यन्‌ । 

अगिला मनर सँ सव पितरे तीन-तीन अन्नलि जल | ॐ अद्य अमुक (नानाक गोत्र) गोत्रा मातामही अमुक | एष तृतीयोऽयः ॐ भगवते श्रसूर्वनारायणाय नमः।।३।। 

ठी ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृटूणन्तु अपोऽज्जलिम्‌ । (नानी क नाम) देवी वृषयतामिदं सतित जलं तस्म ० गा ठ “ल स क अवा श 

पितर कं आवाहन क गिला मत तर्पण करी- = |स्वधा-१। ॐ अद्य अगुक(नानाक गोगो प्रमातामही |ॐ जपा कुसुम संकाशं कस्य पेयं महादुतिम्‌ । 
ॐ अद अमुक गोत्र(गोतर) पिता अमुक (पिताक |अपुक (पर नानी नाम) देवी तष्यतामिदं सतिलं जलं तस्य ध्वान्तारिं सर्वं पापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ।। 











शर्मा तुप्यतामिदं सतिलं जलं तस्थै स्वथा-१। ॐ अद्य अमुक(गोतर)गोत्रा वृद्धप्रमातामही 
| नाम लय अपना सुचि अनुसार तर्पण करी । तकर बाद आंजुर मेँ जल लय 1 ९ सादत जप परननी कनामव दृ्ताभिदं सततं जत डति ` तण 'तमाधिः 
ॐ आगच्छन्तु मे पितर इमं गृहुणन्तु अपोऽञ्जलिम्‌। | अपन बन्धु अवन्यु एवं अन्य जन्मक बन्धु के" जल दी- „न तलत त ततो जवा 1 तेसर चेर |तसयै स्वधा - १। अन्त भे “ॐ तृ्यधवम्‌" ई वाय एक 
पितर क आवाहन क अगिला मन्त्रे तर्पण करी- | ॐ येऽबान्धवा बान्धवाश्च येऽन्यजन्मनि बान्धवाः। ह जल त, पुनः \ ई प ट पडि-नलं-शी) 
ॐ अदय अमुक गोत्र(अपन गोत्र) पिता अमुक (पिताक | ते तृष्तिमखिला यान्तु यश्चास्मत्तोऽभिवाञ्छति ।। ^. [नत दी) एहिना आगुओ सभ मे। ॐ अद्य अमुक 


अहं संस्कृतेन वदामि भवान्‌ संस्कृतेन वदति वा?(संस्कृतभारती- धारा प्रवाह संस्कृत वोलना सीखें वह भी निःशूक ओर अपने नगर मे,)। सम्पकं करोतु- विहार,्ारखण्ड, वंगाल, आसाम, ० 


ता 


मध्यप्रदेश, , दिल्ली, पंजाव,जम्मूकाशमीर,गुजरात, केलर,कर्नाटक,तमिल्लनाड सहित सम्पूर्ण भारत मे कहि भी कभी भी, विशेष हेतु केन्द्रीयकार्यालय दिल्ली से सम्पर्कं कर 011-23517689 
“ व । 


छन्दोग सन्ध्या- वन्दन विधि तकर्‌ बाद निम्न मन्त्रे जल के अभिमन्त्रित कए रक्षा हेतु ओहि जल सँ देह कै ` दधिना च समुदार्णवादधि संवत्सरो अजायत । अहोरात्राणि विदधट्‌- विध्वस्य मिषतो वशी । ूर्या-चन्रमसौ ॐ आगच्छ वरदे देवि त्यलरे ब्रह्मवादिनि । गायत्रीच्छन्दसां मातजपि मे १३ 


पाष दिश दए वेष्टित करी- ॐ आपो मामभिरक्षन्तु । न भ - । „ 
स्नान कए शुद्ध वत्र पहर पवित्र आसन पर सुविधानुसार पूर्वोभिमुख उत्तराभिमुख वा ईशान आपो | धाता यथा पूर्वमकल्पयत्‌ । दिवं च प्रथिवीं चाऽन्तरिकमयो स्वः।। तदत? <न ठ म जत सन्निथीभव ।। गायन्तं ्रायसे यस्माद्‌ गायत्री त्वं ततः स्मृता ।। 






कोणाभिमुख(पवोल्तर कोणाभिमुख) बैसि चानन कए दहिन हाथक अनामिका आगुर मे कुशक पवित्री अधवा | त्तर प्रणायाम तं पूर ऋ्यादिक स्मरण करी कारस्य बरहा ऋषिगयती्छन्दोऽगिदेवता | ए निम्नलिित मन्त्र पदि ओहि जल सँ आचमन करी- ॐ अन्तश्चरसीति तिरश्चीन [तदुत्तर नृतम %० देर अयावा ययासाघ्य १०८ अयवा १००० बेर गायत्री मत्र जपौ- 
सोना अधवा चोदीक अंगूठी पिरि अथवा हाय ने तेकुशा ग्रहण कए आ जल लए निम्नतिषठित मनर पद | शुक्लो वर्णः सर्वकर्मारम्भे विनियोगः। ऋषिरनुषटुप्‌ छन्दः आपो देवता अपामुपस्शनि विनियोगः। ॐ मूर्मुवः स्वः तत्‌ सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो न 
५१७०५ ५१ सप्तव्याहृतीनाप्रनापति्रषिः गायनयष्ग्‌-अनुष्ुवृहती- पुक्ति- स्तषटुवनगत्यशछन्ांस्यग्न- |ॐ अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । त्वं जनसं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्‌ । || प्रचोदयात्‌ ।। 

१ ॐ केशवाय नमः,२. ॐ नारायणाय नमः, ३.ॐ माधवाय नमः। हा धोली ॐ | वा्वादित्य वृहस्पतिवरे्दर- विश्वेदेवा देवता अनादिष्ट प्रायश्च प्राणायामे विनियोगः। | तद्र पूर्यसपमुख वाड भए अगिला मनर र्यं दी- ॐ भूर्भुवःस्वः तत्सवितुविण्यं, भर्गो तदनन्तर्‌ एहि मन्त्र तं कलजोडि भगवती गायत्री के जप समर्पित 
गोविन्दाय नमः, ॐ हृषिकेशाय नमः। मार्जन विनियोग मन्र-जल लय~ ॐ अपवित्रः पवित्रो | गायत्र्या विश्वामित्रऋषिर्गायत्रीठन्दः सविता देवताः उपनयने प्राणायामे विनियोगः। देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । एहि मन लं सूर के अ परवान कर प्रातः आ सायं ठ ॐ ग कव र ने 
वेत्यस्य वामदेव ऋषिः, विष्णुर्देवता, गायत्रीच्छन्दः हूदि पवित्रकरणे विनियोगः। पुनः हाथ में |शिरसः प्रजापतिक्रषिः ब्रहमाण्नि-वायुसूर्यो देवताः यजुः प्राणायामे विनियोगः। जल मे वदाति मर आ महल कत म ऊर भ निनतिधित मच ल र्थन करे- (ॐ!  ु्मातिगह्यगोी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। सिचि भ॑वतु 
जल लय अपन शरीर क सिक्त करी-ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्‌ गतोऽपिवा । यः इ विनियोग पठेत ऋष्यादि स्मरण कय आसन स्थिर कय आलि मूनि मोन भय अगिला| ° प्रातः' कालीन सन्ध्याक समय मे सूर्योपस्थापन -- तवत्मसादान्महेश्वरि ।। 
स्मरत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरः शुचिः।। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, गंगा विष्णुः हरिर्हरिः | मन्त तीन तीन बेर अववा एक-एक वैर पठेत पूरक, कुम्भक आ रेचक नामकः प्रगायाम करी- | ॐ उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः। दृशे विश्वाय तदनन्तर अव मे जल लए ओहि नल तं अगिला मन्त्र गायत्र देवीक विसर्नन करी- 


ॐ उत्तरे शिखरे जाते भूम्यां पर्वतवासिनि । ब्रह्मणा समनुज्ञाते गच्छ देवि 
यथासुखम्‌ ।। 


तदनन्तर अर्घा वा हाय मे जल लए अगिला मन्त्रं सूर्यं के अर्घ्यं दए प्रणाम करी- 


अपना ऊपर जल सें सिक्त कय सभ वस्तु के सिक्त करी। तकर बाद वहिन हाथक | श्राणायाम मन्वः- ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ ॐ । ॐ चित्रं देवानामुदगादनीकब्वकूरभत्रस्य वरुणस्याऽग्नेः । 
अनामिका ओंगुर मे कुशक पवित्री (अंकुठी) धारण करी-ॐ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भगेदेवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । ॐ अपो ज्योती रसो ऽमृतं आप्रा धावापृथिवी अन्तरिक्षं सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । 
प्रसव उत्पुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः | ्रह्मूरभुः स्वरोम्‌ | ॐ उदयं तमसः परस्वः पश्यन्त उत्तरम्‌ । देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ । 


पुने तच्छकेयम्‌ ।। पुनः जल लय आसन के सिक्त करी(आसन पर ीी)- ॐ पृथ्वीति | १.दहिना हयक अंगूटा सँ नाकक दहिन पराके" दावि वाम पू सँ वयु ग्रहण करैत नाभिे यामव | (नोट तर्पणाधिकरी व्यव तरपग कयलाक वाद गायत्री म जप कः ॐ नमो विवस्वते । भास्वते विष्णुतेजसे । जगत्सवित्रे सवित्र 
मन्त्रस्य मेरु पृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनोपवेशने विनियोगः। दहिन हाथ क कर क ° गायत्री जप विधि :- कर्मणे एवोऽवः ॐ भगवते श्रीसूर्याय नमः। प 
तं आसन स्पर्श कय मन्त्र पड़ आसन पवित्र करी- तवं गं नाक शान त कनक नमक प्रणव त | य~ गत्र के जप्त तंस करय क विणन आध। जतः जु ति तदु स पगम करी -ॐ जपाकुतमंकां काशवयेयं माति 
ॐ पृथि त्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुना धृता । ॑ ३.तृतीय दहिन पडा सं अंगूटा छोडाय शनैः शनैः वायु छोडेत, ललाटमे शुक्तवरण नत्र शिववः |एक -एक मरके उच्चारण करैत निचा देल क्रमश हृदयादि अंगक स्पर्श करी। ध्वन्तारिं सर्वपापघ्नं प्रणतोऽस्मि दिवाकरम्‌ ।। 
त्वं च॒ धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ।। भान ऋत तवक नाक तामा की तत त जला त त वि चेर भन |9. ॐ हृदयाय नमः २.ॐ भूः शिरसे स्वाहा। ३. ॐ भुवः शिखायै वषट्‌ । ४. ॐ स्व 
शिखा स्पर्श करी- चिदूरूपिणि ! महामाये! दिव्यतेजः समन्विते । तिष्ठ देवि। शिखामध ततत सीरिति कत क, ~ ॥ || [कवचाय हुम्‌। ५. ॐ भूर्भुवः स्वः नेज्रभ्ं वौषट्‌ । ६. ॐ भूर्भुवः स्वः अस्त्राय फट्‌ 
॥ | अक म | || इति सन्ध्या वन्दन विधि ।। 
ये तेजोवृद्धिं कुरुष्व मे।। * पहिल वेर- ॐ ई पठी। "दोसर वेर- भूर्भुवःस्वः ई पदी । | तदनन्तर कलजोड़ि ई विनियोग वाक्य पढ़ी - 
। अ चन्दनं वन्द्यते नित्यं पवित्रं पाप नाशनम्‌आपदं हरते नित्य |, तेसर बेर- ॐ तत्‌ सवितुर्विण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ई पढ़ । (ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्रीच्छन्दः अग्निर्देवता सर्वकर्मारम्भे विनियोगः। 
ल्मीर्वसतु सर्वदा । तकर वाद कश आ जल लय सन्ध्याय * चारिम बेर - ॐ आपो हिष्ठेत्यादितरृचस्य सिन्धुद्वीप ऋषिर्गायत्री छन्दः आपो देवता |. व्याहृतित्रयस्य प्रजापतिऋषिर्गयत्री उष्णिग्‌-अनुष्टुभश्छन्दांस्यग्नि वाय्ादित्या 
म म? + ज महेरणाय चक्षत ^ ५० ति य र 
- सं । १. ॐ आपो दिष्ठा :। २. ॐ ता न ऊजं दधातन । ३. ॐ | पिगायनीच्छन्दः 
आचमन- अधमर्षण-सुक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्टुप्‌ छन्दो भाववृत्तो देवता |४. ॐ योवः क - । ५. ॐ तस्य भाजयतेह नः। ६.ॐ उशतीरिव मातरः। | क १ १ 
अश्वमेथा ऽवभृथे विनियोगः। ७.ॐ तस्मा अरं गमाम वः। ८.ॐ यस्य क्षयाय भिन्वथ। ६.ॐ आपो जनयथा च नः [तदुतर कलजोडि गायत्ीक धयानमन्् पठ 


० चा ~ 
धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌ । दिवग्व पृथिवीष्वान्तरिकषमथो स्वः।। ॐ अधमर्षण-सूक्तस्याघमर्षण ऋषिरनुष्ुप्‌ छन्दो भाववृत्तो देवता अश्वमेधाऽवभृथे विनियोगः । कलजोडि अगिला मन्त्रै गायत्रीक आवाहन करी- 
एदि मन्त्रे जल कँ अभिमन्त्रित कए ओहि जल सँ तीन बेर आचमन करी। ॐ ऋतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो ऽध्यजायत । ततो रात्रजायत । ततः सुद्र अर्णवः। 
अहं संस्कृतेन वदामि भवान्‌ संस्कृतेन वदति वा?(संस्कृतभारती- धारा प्रवाह संस्कृत वोलना सीखं वह भी निःशूल्क ओर अपने नगर पे,) । संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु, जीवनस्य १ रि तेनं कु। सम्पकं करोतु- पटना-रामेश्वरधारी जी६€६३४६८६६४५, दीपक जी ८४०६८०६८५३ मोतिहारी- अजितनारायण जी-€६३१४७६१२ 


नित्य पार्थिव पूजन विधिः- 1 .पार्थिव प्रजन - ॐ हराय नमः इस मन्त्र से पवित्र मूि तका ग्रहण कर ॐ अथ कलश-स्थापन ° जलपूर्ग ग खनजग प वम्णं क जवान सगव जनमे नन- म 
देवता की पूना न मे उतर य पवभिुख लेकर ओर राति म उततराभमख होकर कर पून क | महेश्वराय नमः इस म॒न से महादेव बनाकर शूलपाणये नमः ॐ शूलपाणे इह सुप्रतिष्ठितो [रत अर्यात्‌ पनन क्त नतक (सना-व्दन आदि) कय पूना जवि गुासन पर्स, तीन | व्व व्क क 
आरम्भ मे दिन में सूरवादि व ता एवं विष्णु की तथा रात्रि ॥ गणपत्यादि पञ्चदेवता एवं विष्णु की पूजा व । इत. ते तत ताः पान वव तं वोप वान ः वरि आचमन करथि १, ॐ केशदाय नमः.२. ॐ नारायणाय नमः, ३.ॐ माधवाय नमः। हाय ऋतसदनमसि व्वरणस्य ऋतसदनमासीद ।। “ कलश मं गंगा जल देधि- ॐ गद्वादयाः 
त ॐ ध्ययेनित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चास्व््रायतंस लौ ॐ गोवि नमः, ॐ हषिकेशाव नमः। पुनः हिन हा म जल लय ॐ अदित पवि सर्वः स्वा सपुयल्व सरसि च। सवे समुदः सरितः कीयानि जलदा नयाः । 
१.पञ्चदेवता पूजा तेकुंशा अत्‌ लेकर आवाहन करी -ॐ भूर्भुवः स्वः सूर्यादिपञ्चदेवताः ध ष । वा सरवावस्थाड्‌ गतो ऽपिवा । यः स्मरेत्‌ पुण्डरी ४ ; शुचिः ।। ॐ पुण्डरीकालः आयान्तु मम(यजमानस्) द्रितलयकारकाः।। * सप्तमृतिकाः-§ स्योना पृथिवि नो 
इहागच्छत इह तिष्ठत । जल तेकर- एतानि पाद्य-अर्घ्य- आचमनीय- स्नानीय- पदुमासीन = व्‌ का । | पुनातु, गंगा विष्णुः हरिहरिः अना ऊपर जल तं सिक्त कय सम वस्तु के सिक्त करो। |भवा नृक्षरा निवेशनो यच्छा न: शर्म तप्रयाः ।। * सरवोपधीः-ॐ या ओषधीः पूर्वा जाता 
पुनराचमनीयानि $ सूरयादिपभ्वदेवताभ्यो नमः। चन्दन` इदमनुलेपनम्‌ ॐ सूर्ादिपन्चदेवताभ्यो तरां वियत ति ह ४ | # तकर बाद ददन हाथक अनामिका ओंगुर पे कुशक पवित्री(अंकुठी) धारण करी- १. , । मननु व शतं धामानि तप्त च।} 
नमः। अक्षत्‌-इदमक्षतम्‌ ॐ सूर्यादिपन्वदेवताभ्यो नमः । पुष्प- एतानि पुष्पाणि ॐ ) पम्बवकं तिने ॐ पवित्सथो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उलुनाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते |` प? ॐ परिवाज पतिः कूविरग्नरह्ान्यकरमीत्‌ । दयदरतनानि दागुपे। 

5 पश्चात्‌ ॐ पिनाकथुगिहागच्छ इह तिष्ठ से आवाहन कर। जल लेकर एतानि >  सुपादी ओर जायतः ॐ याः फलिनीर्या अणटला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः 

| सूर्यादिपष्चदेवताभ्यो नमः। जल से प्रसादादि उत्सर्ग करे- एतानि गन्थ-पुष्प पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्‌ ।। पुनः जल लय आसन के सिक्त करी(आसन |` = ` ` 


| । ुष्प- एतानि पुष्पाणि ॐ साम्बसदाशिवाय नमः। विल्वपत्र-एतानि विल्वपत्राणि ॐ |धारय मां देवि पवित्रं कुरु चासनम्‌ ।। शिखा स्पशं करी- चिद्रूपिणि ! महामाये। दिव्यतेजः __ सदाधार पृथिवीं ्ामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम 
इाण्नति दुवाविपम्बदवाभ्यो व साम्बसदाशिवाय नमः। जल से प्रसादादि उत्सर्ग करे एतानि गन्धपुष्प - धूपदीपतामबूल- [समन्विते । तिष्ठ देवि! शिखामध्य तेनवृचं कुरुष्व मे॥। तकर बाद वन्टन करी-% चन्दनं | ६५ ६२/ 1 ॐ काण्डात्‌ काण्डात्‌ प्रोहन्ती पठः पठषस्परि। एवानो दवं भरतु 
२ विष्णु पूजा! : जौ तिल लेकर आवाहन करे- ॐ भूर्भुवः स्वः भगवन्‌ यथाभागनानाविषनैवेद्यानि ॐ साम्बसदाशिवाय नमः, पशुपतये नमः। जल- इदमाचमनीयम वन्वघते नित्यं पवित्रं पाप नाशनम्‌ आपदं हरते नित्यं ल्मर्वसतु सर्वदा सहेन शतेन च।। “ पन्चपत्तय ग आप्नपल्तव दे- ॐ अश्वत्थे वो निषदनं परणं वो 
| श्रीविष्णोः इहागच्छ इह तिष्ठ । जल-एतानि पाद्य-अर््य-आचमनीय-स्नानीय पुनराचमनीयानि | ॐ साम्बसदाशिवाय नम मे नमः। फूल ल पुष्पानि द ह लिः ॐ कलश -स्यापन वंसतिष्कृता । गोभाज ऽदत्किलातथ यत्सनवय पूरुषम्‌ । ये वृक्षेषु शष्पिज्जरा नीलग्रीवा 
| ॐ भगवते श्रीविष्णवे नमः। चन्दन- इदमनुलेपनम्‌ ॐ भगवते श्रीविष्णवे नमः। क . सोत्र चोली वा माटिक प्र रहित चिक्कन कलश प्रलारि कऽ,२१ आंगुर वा ८ आंगुर चाकर ६ आगुर विलोहिताः। तेषा ग्गं सहस्नयोजनेव धन्वानि तन्मसि पूंपाज राजंय- ॐ पूर्णा 


साम्बसदाशिवाय नमः, पशुपतये नमः . वा ६ पू 

|यवतिल- एते यवतिला: ॐ भगवते श्रीविष्णवे नमः। पुष्प लय- इदं पुष्पम्‌ ॐ भगवते । 1 न क व तत कन त्‌ ९ प ९ ऊंच पीडी (वेटीवनाय पहिने असत्‌ पुष्य, चन्दन, जल लय ॐ आधारशक्तये नमः एहि मन्त्र सं | दर्वि परा पत सुपूर्णा पुनरा पत । वस्नेव विक्रीणावहा ईषमूर्जं ९ शतक्रतो ।। 

श्रीविष्णवे नमः। तुलसी पत्र- इदं तुलसी पत्रम्‌ ॐ भगवते श्रीविष्णवे नमः। जल से शान, उत्तर जादि चते ओर तथा उन्तं म नहादेव क ठंप्र अष्टमूर्ति की पूना कर १.ॐ शर्वाय वेदी क पूजन कय तदुत्तर मध्यमा आ अनापिका आंगुर सं भूमि स्पर्श-ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि |* नारियल :- ॐ श्रीश्च ते लत्मीश्व प्या वहो रात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनौ 

रसादादि उत्सर्गं कर- एतानि गन्ध-पु्य-धूप-दीप- ता्बूल-ययाभाग-नानापिध शैवानि कषितिमूर्तये नमः पूर्व मे । २. ॐ भवाय जलमूर्तये नम: ईशानकोण मे । ३ ॐ तदरायाग्निमू्तये विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य पत्री । पृथिवीं यच्छ पृथिवी दृ £ ह परथिवी माहि ग्गं सीः।। | व्यात्तम्‌ । इष्न तरषाणा मुम्म इषाण सर्वलोकम्म इषाण ।। 

(ॐ भगवते शओविष्णदे नमः। जल- इदमाचमनीयं भगदते श्रीविष्णवे नमः। दुनू य पूल | नमः उतर विशा भ्‌। ४ ॐ उग्राय वाुधू्तय नमः वायन्यकोय ्े। ४ ९ भीमायाकशमूत् | आगु मनं गोवर के नीप % मा नस्तोके तनवे मा न जतु ना नो गोड मा | वक सप कधि ॐ युवा वासाः परिवीत आगात्‌ सउभयन्‌ भवति। 

ते-एष पुषपास्जलिः ॐ भगवते श्रीविष्णवे नमः । (भूति पा शलपाम हो तो आवाहन .विसनन नही कर) इतक नमः पश्चिम में। ६ ॐ पशुपतये यजमानमूर्तये नमः नैऋत्यकोण मे । ७ ॐ महादेवाय [नो अश्वेषुरीरिषः मानो वीरान्रद्रभामिनो वधीर्हविष्मन्तः सदमित्वा हवामहे।  जायमानः। तन्धीरासः कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसा देवयन्तः। 

न सोममूर्तये नमः दक्षिण भे। ८ ॐ ईशानाय सूर्यमूर्तये नमः अग्निकोण मे । € ॐ महादेवाय [आगुर पत्रे गंगाजल लं सिक्त करएयि- ॐ वेदा वेदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिन्रयम्‌। = |“ दनु ठाय तं तः तञ त्थः जरः ॐ स्थिरो मव वीडवद्ग आशुर्भव वा्जयवन्‌। 

द ) | _ ध | | नमः पार्थिव लिंग पर । अन्त मे जलपुष्पाक्षतचन्दनादि से ॐ ब्रह्मणे नमः इस मचत से ब्रह्मा षन यूप आप्यायते प्रणीतो अग्निरग्निना । पृथुर्भव सुखदस्त्वमग्नेः पुरीषवाहणः। * पुष्प अपण करथि- ॐ श्रीश्चते लष्मीश्व ५: 
३ कीत्तिमुख पूजा' : तेकुशा अघ्षत्‌ लेकर आवाहन करी- ॐ भूर्भुवः स्वः की पूजा भूमि पर करे । उसके यथा योग्य पाठ-नप सतुत्यादि कर, पूनाक्रम से जल लेकः | आणक मन्व तं यव वा धान देव । धानदरेपणः- ॐ धान्यमसि धिनुहि दवान्‌ प्राणाय | पल्या वहो रात्रे पाश्वं न्त्राणि रूपमश्विनौ व्यात्तम्‌ । इष्णन्निषाणमुम्म इषाण 
~ | ५९ , पू जल लेकर । 

रतम इहागच्छ इह तिष्ठ । जल लेकर- एतानि पाद्य-अर्ध्य-आचमनीय- स्नानीय- विसर्जन करे । ॐ सूरयादिपन्वदेवताः पूजिताः स्यः शमध्वं स्वस्यानं गच्छत । ॐ त्वोदानायत्वा व्यानायत्वा । दीर्घामनु प्रसितिमायुषेधां देवो वः सविता हिरण्यपाणिः प्रति | सर्वलोकम्म इषाण ।। “° चन्दन- ॐ गन्यदवारां दुराषषां नित्यपुष्टां करीषिणीम्‌ । ईश्वरी 

पुनराचमनीयानि ॐ भूर्भुवः स्वः कीर्तिमुखाय नमः। चन्दन- इदमनुलेपनम्‌ ॐ कीर्िमुखाय विष्णो ऽसि परसीद नि भग (गृषणात्च्छिदरेण पाणिना चशुषे त्वा महीनां पयोऽसि।। सर्वभूतानां तामिहोपष्ये श्रियम्‌ ।। 

|नमः। अघत- ॐ पूनितो कषमस्व स्वस्थानं गच्छ । कीरपिमुख पूणितोऽसि प्रसीद क्षमस्व |ॐ यव त्वं यरूपोऽसि यज्ञे निभितो विधे देवाना तृ्िकृधस्मा्‌ तस्मात्वं वरदो भव \) | पुन यवादि(त तथान्यो वयन्तीनिभित वपन चरयि- ॐ व्रीहयश्च मे यवाश्च मे तिलाश्च 

| स्वस्थानं गच्छ । ॐ साम्बसदाशिव पूणितोऽपि प्रसीद क्षमस्व स्वस्थानं गच्छ । तदुत्तर ॐ (खन अगिला मनर लं सुन्दर अलंकृत सुदृढ कशल पडी वेदी) पर मध्य ये राखि कलश | ुदूगाश्च मे खल्वाश्च भे प्रिय्गवश्च भे प्रणवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे 

नि गन्य-पुष्प- धूप-दीप-ताम्बूल-यथाभाग नानाविध -नैवेदानि ॐ कीर्तिमुखाय वतक नमः मन्त्र से भगवान पर से तथा ॐ चण्डेश्वराय नमः इससे महादेव पर यापन- ॐ आभिप्र कलशं महमा त्वा व्विशनिचन्दवः। पुनर्न निवत॑स्व सा नः सहं | गोधूमाश्च भे मसूराश्च मे यज्ञन कल्प्ताम्‌।  अल्ता अरण ऊरयि- ॐ आकृष्णेन 


| हटावे । धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्मा विशताद्रयिः।। रजसा वर्तमानो निवेशयत्रमृतं मर्त्यञ्च । हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि 
नमः। नकु ॐ कीर्तिमुखाय नमः। एूल ले पुष्पांजलि दे- एष + | कलश मे दहौ-अकषत्‌ मिलाक लगावधथि- ॐ दधिक्राम्णो ऽअकारिष जिष्णोरश्वस्य व्वाजिनः। | पश्यन्‌ । * पिन्दुर - ॐ सिन्धोरवि प्राध्वने शुषनासो वातप्रमियः पतयन्ति यहाः। घृतस्य 
पुष्पाञ्जलिः ॐ कीर्तिमुखाय नमः।। पुरभि नो मुखाकरत्‌ प्रणऽआयू ९ षि तारिषत्‌ ।। धारा आरुषोन वाजीकाष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः। 


क कलश क रपः ¡| क- अ भ्‌ नूतिज्‌ः षता- माज्यस्य हवन-विधि "नवग्रह समिधा सं हवन- . सय -क( आकन। लकदी = :-ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं सवं कृं < यो ॥ | | शान्तिकलंश ८. 
न्य येन सिता स्नव यति भुनानि तु स्वाहा, इदं सूर्याय। 


वनायत हवन कुण्ड या हवन वेदी कं कुश सं हारि ओहि कुश कँ ईशान कोन मे फकि गोवर जल सं नीपि सवक जद भिषक्‌ 
सं हिने दक्षिण भाग प्रादेश मात्र पूर्वग्र रेखा कय पुनः ताहि सं उत्तर द्वितीय रेखा ताहि सं उत्तर तृतीय रेखा क 3 तीनू रेखाक | * चन्र `पलाफ लः ल 5- ॐ इमं देवा असपतनग्वं सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्चेष्ट्याय महते जानक्क मन्न 
मध्यसें किष क अनति अ अंगुष्टा सँ मारि फेकि जल सं सिक्त कऽ कासाक पात्र मे आगि लऽ अपना ¡ सम्मुख चूहि रेखा | जानराज्यायेन्रस्येन्दियाय । (4 1 क विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानाष्टराना स्वाहा, | कल लाय ने उटवत- ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते 
पर अग्नि चनद्धराय। “ ४0118 `; -ॐ अग्निरमर्धा दिवः ककुत्पतिः अयम्‌ अपा देवयन्तस्ते 
्रह्मास्यापन-अग्निक दक्षिण भाग कुश पर अक्षत- चन्दन-पुष्पादि लय- ॐ अस्मिन्कर्मणि त्वममे ब्रह्मा भव । श सि जिन्वति स्वाहा, इदं कुनाय। | ~ न प्रतिनागृहि महे । ५ त 1 त 

भीता पात्र आगो राखि जल सँ भर कुश सं दपि बरहादिश देखैत आगिक उत्तर कुश पर प्रणीता पात्र राखि देधि। तं कटं कोक । असमिन्तसवस्ये अध्युत्तरस्मिन्‌ विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत स्वाहा इटं बुधाय । म । आनक्‌ प्रल्लव सं कलसक जल 
"तखन ६४ रु तं अभि के परतर करी दतर लोलः वु हाय म तऽ अग्न कोन तं ईशान कल पर कुश रि ब्ा धति वव अराति कुम्वने यहीदवच्छवत्र | य घुमवत आगु मन्त्र पढि- 
सं अग्न पर्यन्त, नैऋत्य कोन सं वायव्य कोन धरि, अग्नि सं प्रणिता पर्यन्त कुश रखधिन। "तखन पैता वनेवाक कुश दोतर कंश “च त तते दतं | 

ऋत प्रनात (र ्रविणन्धेहि चित्रग्ं स्वाहा, इदं वृहस्पतये * भृ -गुलरक्ठं लक त :-ॐ अन्नातूपरिबुतो | ॐ 9 ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। 


ष सं लगाय तोडि प्रादेश मात्रक दू गोट पैता वनाय पैता सहित दहिन हाथ प्रणीताक जल तीनि वेरि परकषणीपात्र ये दऽ दुह्‌ हाथक 
अनामिका अंगुष्ठा सं उतराग्र चैता धः प्रोक्षणीक जल तीनि वेर अपना ऊपर छीटयि । "तखन प्रोक्षणीपात्र वाम हाय मे तऽ दहू | रस ब्रह्मणा व्यपिव्सत्रं पयः ४८ प्रजापतिः ऋतेन सत्यमिन्धियं विपान शुकरमन्यस इलस्यमिदं पयोऽ म वासुदेवो जगत्राधस्तथा सङ्कर्षणो विभुः ।। 
पैता दहिन हायक अनामिका अंगुष्ठा सँ धऽ पुनः तीनि वेरि प्रक्षणीक जल अयना ऊपर ्टीरथि । "तखन प्रणीताक जल से प्रोष्णी | स्वाहा, इदं शुकरायं शनि-समि लऽ & शन्नो देवी रभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंवोरभिब्रवन्तु नः रदु म्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। 
कें सिक्त कः प्रो्षणीकं सिक्त क 5 परो्णीक जल सं संघटित सभ वत्तु कं ' लिक्तं करथि । "तखन अग्न प्रणीताक वीच प्रोक्षणी पत्र | स्वाहा, इदं शनैश्चराय। ` “ राटु- एषि ल 5- ॐ कयानश्चित्र आपुव दूती सदावृधः सखा । कया शचिष्ठया वृता आखण्डलो यमो वै निऋतिस्तथा 
राणि ववि "धृतक पात्र मे धी दऽ आगि प्रर चटराय जैत खढ़ धीक ऊपर प्रदक्षिणक क्रमे धुमाय आगि मे छोडि देधि। स्वाहा इदं राह्वे। * केतुक ल 15 कु कृ के यला मेश सुषदिरनावया स्वाहा इदं केतवे उग्निर्भगवान्‌ | 
तखन धुव कँ तपावधि * "कुश सं स्रुव के जडि से जडि वीच तं वीच अन्त सँ अन्त भाग के ज्ाडि सुव के पुन तीन वेरि तपया |, शाकल्य सँ प्रधान देवता कं हवन प्रारम्भ करी तदुपरान्त आवाहित पूजिता? 0 वरुणः पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः। 
11111111 11... नि 4 
वैरि अपना उपर छी वैता प्रोक्षणी मे दऽ न्धी के देवि किषठुं अधलाह वस्तु होतं वाहर कऽ विरनी कुश वाम हा मे ल5 तीनि गहि | अमं देव यज्ञ स्वाहा वते धाः सवाा। धृतिर्मेधा पुष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। 
नोट आमक कठी भे धी लगाय जि न सं परनपतिक ध्यान कऽ चु आगि मे छोड देथ । तखन सि पेता सहत परो भमः | ब्रहम क तषा = बरहमशिणा- कुश.ति,यव प्व लऽ ॐ अद अमुके मासे अमुके पे अमुक तिथौ अमुकवासरे बुद्धिर्लज्जा वपुः शान्तिः तुष्टिः कान्तिश्च मातरः ।। 
। पैता राणि धी सं करथि- अमुक गोतो (यजमानक गोज) अमुकंशरमा(यमानक नाम), कृततत्‌ अमुक(नप,पाट) होमकर्म प्रतष्टर्व्‌ इदं | एतास्त्वामभिषिञ्चन्तु देवपत्न्यः समागताः । 





जल सं प्रदक्षिण क्रमे आणि कं सिक्तं कऽ प्रणीता पात्र मे पेता राखि “धी सं वारह आहूति हवन करथि 
ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये । (एटि मन्त्र क मन मे ही उच्चारण करी) पूर्णपात्रं प्रनापतिदेवतम्‌ अमुक- गोत्राय (ब्राह्मण क गोत्रनाम) अमुकशर्मणेब्राह्मणाय ब्रह्मणे दक्षिणान्तुभ्यमहं म््ददे। आदित्यश्चन्द्रमा भोमो बुथजीवसितार्कनाः ॥ 
ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय । ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये ।। इ कटि ब्रह्मा के 3यि। क्तः तर्पिताः 
ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय । ॐ भूः स्वाहा इदं भूः । प्रणीत सं दुटू पेता टू दाधक अनाभिका अष्टा हं उतरा धञ- ॐ सुमित्रियानऽ आप ओषधयः सन्तु। एहे म | ग्रहास्त्वामभिषिच्चन्तु राहु: केतुश्च ; 
आश्िनदुरगा पूजनकं संकल्प- ॐ अद्य आश्विने मासि शुक्ले ॐ भुवः स्वाहा इदं भुवः। ॐ स्वः स्वाहा इदं स्वः। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा, इदं भूर्भुवः स्वः। ¦ दू पेता सं प्रणीताक जल अपना ऊपर छीटि शेप नल- ॐ दुर्मत्रियस्तस्मै सन्तु योऽस्मान्‌ दवेष्टि यज्व वयं दिष्मः। | देवदानवगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ।। 
हत रुव मे पान, नारियल दहिन हार्थे लऽ ऊटि आगु क मनर | ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च। 


पे प्रतिप एत गमक नाम) ग्ामसिनां नानानं गोनाणां | ॐ लतरोऽभन्े वरुणस्य विदान्दवसय हदोऽभवयासिसीष्ठाः। यनिषठो बहितमः शोशुचानो विशवाढेषा सि परय | कहि ईशान कोन भे पलि देष 
सकलजनानाम्‌ एतत्पूजोप- कारकाणामन्यग्राम 9 स्मत्‌ स्वाह इदमग्नवरुणाभ्याम्‌ । सं पूर्णाहुति करी- ॐ मूर्धानं दिवो ऽअरतिं पृथिव्या वैश्वानर मृतऽ आनातमग्नम्‌। कविः सम्रानमतिथिव्जनानामासत्रापतरं | देवपल्यो दुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसां गणाः ।। 
उपस्थि-शरीराविरोधेन (क्तिगत पूजन मे- अमुक (गोत) | ॐ सलतनोऽअनेऽवमो भवोतीनदिषठोऽभस्या उतो यु । अव यश्व नो वरुण रराणो ववहिमृडीक सुवोन | जनयन्त देवाः स्वाहा तदत भ सं आघण र तं वतोयारा करी" ॐ वसोः पवित्रमपि शतपारं | अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च । 
गोत्रस्य अमुक(नाम)शर्म्मणः ममसदारापत्यमित्रस्य सकलवाहनस्य वसोः पवित्रमसि सहस्रधारम्‌ । देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामधुक्षः स्वाहा। इदंॐ वसुभ्यः ओषधानि च रत्नानि कालस्यावयवाश्च ये।। 


ऽएधि स्वाहा । इदमग्नीवरुणाभ्याम्‌ । ` 
च उपस्थितशरीराविरोधेन) नवग्रहोपग्रह जनितसकलारिष्ट क अग्निर्मे घीक धार देधि। 
अयाश्वाग्नेऽस्वनभि शस्ति पाश्चसत्य मित्त्व मया असि। अया नो यज्ञं वहास्यया नो येहि भेषज स्वाहा इदमग्नये। | स्वाहा । अखण्ड 
“सुवक पष्ट भाग सं भस्म लः व्यायुप करथि- ॐ त्यायुषं जमदग्नेः इति ललाटे। ललाट मे लगावथि। सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः। 


शितिः प्रशमनूरवकदीपपुष्टव बलपुष्ट-ैरुनय- प्राक | ॐ ये ते शतं रुग ये सहं यनया पाशा वितता महान्तः । तभि्ऽभय सवितोत विवे पुनवनतु मरतः स्क 
धनघान्याकण्टक- राज्यभोग्य- सन्तति- सुखान्वितनिखिल- | स्वाहा इदं वरुणाय सविते विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्ववकभयेे . | ॐ कश्यपस्य व्यायुषम्‌ इति ग्ीवायाम्‌। गरदनि मे लगावधि। ॐ यदुदेवेषुत्रयागुषम्‌ । इति दकषिणबाहुमूले। टन्‌ | एते त्वामभिषिव्चन्तु सर्वकामार्थ सिद्धये ! 
मनोऽभिलषित- फलप्रपिपूर्वक- सङ्गसायुष सवाहन सपरिवार | ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवायमं विमध्यम शश्रयाय। अयावयमादितय्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहां | वोह मे लगावयि। ॐ तत्नऽसतु ्यगुषम्‌ । इति हृदि हृदय मे लगावधि। ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः ॐ शान्तिः। 
1 श्रीदुर्गापूजाङ्गभूत वरुणाय । ||| इति हवनम्‌ || ।। इति व्यास रचित अभि तकम्‌ || 
कलशस्थापनमहं करिष्ये| | | 


महामृत्युञ्जय मन्त जपविधिः- यजुर्वेदीय न्यास सहित शान्ति मन्त्र- 
श्ीगणेशादिस्मरणपूर्वकंशान्तिपाटं कृत्वा कुशत्रय तिलजलान्यादाय संकल्पः-ॐ अद अमुके सूरय मन्त्र ॐ आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयत्न-मृतम्र्त्यञ्च । ~ 
मासि अमुके पे अमुक तिथौ अमुकं गोस्य श्री अमुक शर्मणः उपस्थित शरीरा- हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्‌ ।। 





44 
(रति शल 1 | + ॐ , न्नं । ष्यानम्‌- नीलाम्बरो नीलवपुः किरीटी करालवक्नः करवालशुली । 
ध व | विनियोगः। %देहागन्यासः- % अग्निः शिरसि । मूढा ललाटे, दिवः मुखे, ककुत्‌ हृदये, पतिः उदरे।प्रथव्य | ° अन्नात्‌ परितो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्वत्रम्पयः सोमं प्रजापतिः। चतुर्भुजश्वक्रयरश्च राहुः सिंहाधिरूढो वरदो 
च शाकत्यादिभिः द्ाकक्मेन होम तर्पणमार्जनं बरा्मगभोजनम्ब कारयेत्‌ । जौ, जय कदा, अपानं ण्व, ताति गलकयो, जिवति पादयः। %कर्यासः-> आमः भू | ऋतेन सत्यमिन्द्रं व्विपान्? शूक्रमन्धस इन्द्रस्य-न्दियमिदं पयोऽमृतं मु ।। ि # 1 
तः। अंगुष्ठाभ्यां नमः, दिवः ककुत्‌ तर्जनीर्भ्यां नमः,पतिः मध्यमाभ्यां नमः। पृथिव्या अयम्‌ अनामिकाभ्यां नमः, ‰विनियोगः-अत्ात्परिघुतेति मन्तस्य प्रनातित्ऋषिः, अनुष्टुप्‌ छन्दः, शुक्रो देवता, शुक्र्ीतयर्थे जपे विनियोगः 1 


सूर्यं का तान्त्रिक मन्र- ॐहाहींसः | 
अज ऋषिः, गायत्री छन्द, सुवो देवता दं वीजम्‌, ही शक्ति, --- 
: | ॐ ~ ठ ~ 








विष्णु दवादश अक्षर मन्त्रजप प्रयोग | न्यास सहित नवाणं मन्त्र नपः- ॐ एं हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। 













ण्‌ महामन्त्र स्वरूप- यह महानवार्मं मन पाट प्रकार एव विांध- पाट पत्र मे आगे पीठे कामना मंत्र लगाने से १६ 


मन्त्र- ॐ नमो भगवते वासुदेवाय | विनियोगः- ॐ च श्रीनवार्णमन्त्रस्य ्रह्मावष्गुरुद्रा ऋषयः गायत्यष्णिगनुपटुमश्छन्दसि, श्रीमहाकालीमहालष्मी महासरस्वत्योः देवताः, ए| अचूक फल दायक टे इसका न्यासादि पूर्ववत्‌ ही होगा। सपुटीकरण कहते है । संपुट पाट ३ श्रकार कं हाते ₹। १.उदय संपुट, २-अस्त संपुट, ३ -अर्खसपुट 
| . वीजम्‌ ही शक्तिः, क्ली कीलकम्‌, श्रीमहाकाली महात्मी महासरस्वतीप्रीत्य्थे जपे विनियोगः। ॐ र ही क्लीं महादुर्गे नवाक्षरीनवदरग नवात्मके ये | १-उदय संपुट- उदय तपुर्ट मे कामना मत्र सप्तगतीपाट मंत्र के आदिव अंत मेँ लगाया जाता ै। 
विनियोगः-ॐ अस्य श्रीदादशासरमन्रस्य प्रजापति ऋषिर्गायत्रीऽन्दः, | %‰ ऋष्यादिन्यासः- ब्रह्मविषणुरऋषिम्यो नम: शिरसि, गायत्युष्णगनुष्टुपष्ठन्दोभ्यो नमः मुखे, श्रामहाकाती महाल््ी पहासरस्वतीदेवताम्यो २-अस्तसंपुट-अस्तसंपुट वीनमत्र वा कामना मतर पाट कं आदि मे पदे फिर दुरगापाट मंत्र पठे अंत मे कामना मंत्र विलोम रूप 
विष्णुः परमात्मा देवता, म सर्वपापविनाश-पूरवकंश्रीपरमेश्व्रतयये | नमः हृदि, ठ वोजाय नमः गुद, ही शक्तये नमः पादयोः, क्ती कीलकाय नमः नाभौ, ॐ ए ही क्ती चामुण्डायै विच्चे इस मूल मनर महामोहे महायोगनिद्रे जये मधुकैटभ विदुद्राविणि महिषासुरमर्दिनि | > र । । 9 | 
जपे विनियोगः। % कटन्यासः- ॐ अंगुष्ठाभ्यां नमः, नमो | से हा्धोकी शद्धि करके करन्यास करे। % „ ॐत ञं ं नमः, ॐ ध हति चंडम्‌ 
3 । ॐ वा 


| से उच्चारण करे यया- हौ जुं सः ए माकंण्डेव उवाच सः जुं ों। 
तर्जनीभ्यां नमः, न 4. क क सु # चामुण्डाये अनामिकाभ्यां नमः, ॐ विच्चे कनिष्ठिकाभ्यां नमः, ॐ ए ही क्ती चामुण्डायै विच्य करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। *हृदयादिन्यास-ॐ शुंभदर्पध्नि देवि अष्टादशबाहुके कपाल-खट्‌वांग शूलखड्ग- | है व 

अनामिकाभ्यां नमः, भगवते कर ष्ठि भ 71" | ए हृदयाय नमः, ॐ ही शिरसे स्वाहा, ॐ क्ली शिखायै वषट्‌, ॐ चामुण्डायै कवचाय हुम्‌, ॐ विच्य नेत्रत्रयाय वौषट्‌,ॐ ए ही क्ती| खेटकधारिणि छिन्नमस्तक धारिणि रुधिरमांसभोजिनि समस्तभूत | टै तया इनकी आहुति भी एक ही हता £। _५.पि्रपाद प्रवोग- पत्र के चरण भेद मध्य मे वीजर्या अन्व मन्त्रके संयोजन 
वासुदेवाय करतल करपृष्ठाभ्यां नमः।  %हृदयादिन्यासः- ॐ | चामुण्डाये विच्वे अस्त्राय फट्‌ । ‰ असषटन्यास-ॐ ए नमः शिखायाम्‌, ॐ ही नमः दकषणनत्, ॐ वली नमः वामेतर, ॐ चां नमः दिणकर्ने | प्रतादियोगध्वसिनि ्रहोन््रदिस्तुते देव मां से मंत्र उपासना या दुर्गा उपासना कि जा कती है। 

हृदयाय नमः, नमो शिरसे स्वाहा, ॐ भगवते शिखायै वषट्‌, ॐ | मुं नमः वामक, ॐ डां नमः दक्षिणनासापुरे ॐ थे नमः वामनासापुटे, ॐ विं नमः मुखे, ॐ च्वे नमः गुहये। ओ दिड्न्यासः- ॐ 7 प्राच्य व 


७ क । निः न्वै 
वासुदेवाय कवचाय हुम्‌, ॐ नमो भगवते नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ॐ | नमः। ॐ ए आग्नेय्यै नमः, ॐ ही दक्षिणायै नमः। ॐ ही नैक्ये नमः। ॐ कती प्रतीच्यै नमः। ॐ क्ली वायव्ये नमः। ॐ चामुण्डा उदीच्यै नाम नाराय ४ फट्‌ ६ फ्‌ ॐ ठे ह क्ती चायुण्डवि विष्व । गि ॥२५)। ॑ ॐ पठ कं द्वादश क्रमभद्‌-दुगं सप्तशती मे तीन चरित्र ह, 
वासुदेवाय अस्त्राय फट्‌ । 


५ र । | नमः। ॐ चामुण्डायै एेशान्यै नमः। ॐ ए ही क्ती चामुण्डायै विच्चे ऊध्वि नमः। ॐ ए हीं क्ती चामुण्डायै विच्चे भूम्यै नमः। ॥ इनको अलग अलग क्रम से करने प्रर अलग-अलग कानना फल विशेष रूप से मिलता &। जो निम्न प्रकार 
ध्यानम्‌ ॐ विष्णुः शारदचन््रकोटिसद्‌ शं शंख | घयानम्‌- खड्गं वकगदषुचापपरिषा्ूं भुशुण्डी शिर, शङ्खं संदधतीं करस्िनयना सर्वडगभूषावृता्‌। ीलाशम्ुतिास्यपाददशका से मिज 
रयाद्गदहारकुण्डल- महामौलिं स्फुरत्ककणं श्रीवत्सांकमुदार- | महाकालिकां यामस्तौत्स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुं कैटभम्‌ ।। अक्षघक्परशं गदेषुकुलिशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां, दण्डं शक्तिमसिं च चर्म जलजं | , प्रयय, 
कौस्तुभधरं वन्दे मनी: स्तुतम्‌ ।। घण्टा सुराभाजनम्‌ शूलं पाशसुदर्शने च दधती हस्तः प्रसन्नाननां सेव सैरिभमर्दिनीमिह महात्म सरोजस्थिताम्‌ । षण्टाशूलहलानि ङ्खमुसले संपुटे हवनं नास्ति के अनुसार ७०० होम आहुति होगी तो किसी आचार्य के ति ॥ = "उत्तर चरित्र- | । 
शिवपव्चाक्षर मत्र जप विधिः- चक्र॒धनुः सायक, हस्तान्ैर्दधती घनान्तविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभाम्‌। गौरीदेहसमुद्भवां त्रिजगतामाधारभूतां महापूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे ट | धनी ष  |मृतसंजीवनी- मध्यम, उत्तर, प्रयम चरित्र- आरेग्यलाभ। ७.रूप दीपिका- प्रयम, उत्तर, मच्यम चरित्र-दिजय व आरोग्य । (रूपं 
। ; शुम्भादिदैत्या्दिनीम्‌ म्‌ | | > ८-निकुंभता-गय्यम, प्रयम, उत्तर चरित्र- रज्ञा हेतु, विनय हेतु(शूतेन पाहि नो देवि से संपुटित)। 
ॐ नमः शिवायः। मालाप्ूजन- ॐ ए हीं अक्षमालिकायै नमः इस मन्त्र से मालाकी पृजा करके प्रार्थना करे-ॐ मां माले महामाये सर्वशक्तिस्वरूपिणि। अर्त्‌ संुट का हवन नही के परन्तु बहुथा करते है दर्ग एवं £-योगिनी- वालोपद्रव शमन । (प्रत्येक दात ते पते लम्बित योगनियों का पाठ एवं प्रत्येक मंत्र को वं शं षं सम्पुटित)। १०. 
विनियोगः. ॐ अस्य शरोशिवपजचालरमनसय वामदेव ऋषिः | चु्वसत्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिखिदा भव ।। ॐ अविघ्नं कुरु माले त्वं गृह्गामि दकि करे। नपकाले च सिद्धू प्रसीद मम सिद्धये ||| अनुष्ठान प्रकाश मे आहुति संघ्या २१०० स्पष्ट हे । यथा- | विलोम (संहार क्रम} -७०१ वे श्लोक ते प्रयम श्लोक तक वितोम क्रम से। ११.अक्ञरशः विलोम पाठ- १३ वे अध्याय से प्रथम 
पक्तश्छन्द, सदाशिवो देवता, ॐ वीजं, नमः शक्तिः शवयेति ॐ अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिं देहि देहि सर्वमन््रार्थसाधिनि साधय साधय सर्वसिदिं परिकल्पय परिकल्पय मे स्वाहा। इसके बाद ॐ ए हेमकाले बीनसंयोग र्गा मत्रेण पृथक्‌ हनेत्‌। कामना बीज संगो दुर्गा अध्याय तक काशी के पुराने विद्वानों के पात मिल सकती है १०० वर्षं पहते छपो हुई है । इती तरह प्रत्येकं चरित्र के पहले भेरव 
कीलकं, चतुर्विथपुरुषार्थसिद्धुय्थे जपे विनियोगः । हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे इस मन्त्र का जप करे. गृह्यातिगुह्योप्वी त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। सिद्धिभ॑वतु मे देवि त्वत्प्रसादान्महेश्वरि ।। मन्रेण हुनेत्‌।। दुरगस्तवन मन्त्राणां संख्यां सप्तशतं भवेत्‌। कामना मन्त्र नामावलि पाट का विधान भी मिलता । गट्वाल पैत्र व अन्य सव््रदायों मे हर अध्याय पहले भेरव नामावलि का पाठ कटने का 
‰ऋस्यादिन्यासः- ॐ वामदेवजये नमः शिरसि, ॐ पक्तिश्छन्दसे [इस श्लोक से भगवति कौ नप अर्पण करव 


संख्या च शतं चैव चतुदश ।। मध्ये मन्त्रान्‌ सप्तशतं होमकाले तु योजयेत्‌ । |कम भी मिलता हे । कई विदान कहते है किं सप्तशती के वाहर के मंत्र का संपुट नहीं लग सकता, परन्तु योगिनी क्रम से यह 
पठे मन्त्रं पुटं वाच्यं होम मन्त्रः पृथक्‌ पृथक्‌ ।। होमसंख्या च मन्राणां शतं | साफ जाहिर हे कि अन्य मंत्रों के संपुट लग सक्ते है । दुर्गा सप्तशती कं सभी दशमहाविद्याओं के मत्र, गायत्री म्र, भ्रागवत के मन्त्रो 
वै चैकर्िशतिः। पाठे बीजं पुटं वाच्यं होमे बीन पुट हुेत्‌। दुरगपाट मनर |का, वैदिक मंत्रो का व अन्य करई मंन त संपुट लगावा जा सकता ह । द्गार्नसृति, अनुष्ठान प्रकाश मे दुर्गो के वार के मरो के संपुट 
को अगर किती ठ, ही, श्री,.या किसी वीज मनर से संुटित किया जाता हे तो के विषय मे लिखा है। स्वयं रावण भरी निकुभला का उपासक धा वह भी सप्तशतीक्रम से पाठन शूलेन पाहिनो.-। का संपुट लगाता धा। 


नमः मुखे, ॐ श्रीसाम्बसदाशिवदेवतायै नमः हृदये, ॐ वीजाय नमः नवार्णमन्र विविध कामना मन्रभेद(षटकर्म प्रयोग -मन््रो स्वरूप । 
गृह्य, क्षौ नमः शक्तये नमः पादयोः। ॐ शिवाय कीलकाय नम के ४ भद्र > ) के हः 
सवद्ि, %& करदिन्यासः- ॐ ॐ अंगष्ठाभ्यां नमः, ॐ नं | १. वषट्‌ ए ही क्लीं चामुण्डायै विच्चे अमुक(नाम) नामानं वषट्‌ कुरुकुरु स्वाहा। वशीकरण के लिए। 
तर्जनीभ्यां नमः, ॐ मं % मध्यमाभ्यां नमः, ॐ शिं अनामिकाभ्यां | २. ॐ ए हीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं (व्यक्ति नाम) फट्‌ उच्चाटनं कुरुकुरु स्वाहा । उच्चाटन के लिए। पठत कमना मन के अलग होम कौ आवश्यकता नही हे । वीन म॑ने एकार दुर्गापाठ मे निषिध आहति विचार 
„अ "क | न ॥ । | र- 
(७.९ न ह कराया |२. कती की ॐ एह क चाुणडाय विय दवद्त(नम) कल की मोठनं कलऽ कती की स्वाहा । समोह ॐ तए हे वा५-७ बीना होवे तो भी एक्‌ ही आहुति होगी । अतः ७०० आहुति दव। 
: । *& हदयादिन्यासः- ; ॐनं 


^ त्र या | चण्डी स्तवे प्रतिश्लोकमेकाहुतिरिहेष्े। रक्षा कवचागेमनरै - तर एवं ) 

४ विषे देवदत्त २२ रं शं भल अस्त संपुट- मे एक ही आहुति होगी क्यो कि इसमे अंत मे कामना मंत्र या । रा तत्र॒ न कारयेत्‌ ।। अर्थात्‌- १.कवच मंत्र एवं अस्त्र शस्त्र मंत्रो का 
| ॐ मं शिखायै वषट्‌, ॐ शिं कवचाय हुम्‌, ॐ वां नेत्रत्रयाय ध ध ए व ह्य वली र की 0 क च | कुर स्वाहा । मारण के लिए । वीनाक्षर विलोम होगा । व्याहृति व वीजा्षररो का संपुट मंत्र के आदि व अंत हवन नहीं होता हे । वैसे अगर कवच सिद्ध करना हो तो गुग्गुल व घृत ते होम करे । क्यो किं घृत से अग्नि का आचमन होता 
वौषट्‌, ॐ यं अस्राय फट्‌। ५. ॐ ठ टः चामुण्डायै विच्चे देवदत्तं हीं वाचं मुखं पदं स्तंभयस्तंभय 


ट्‌ , | में लोम विलोम ही लगता है अतः विलोमाक्षर का पृथक्‌ होम नहीं करने पर है। र.सौभाग्य द्रव्य सिनदुरदि का भी होम नही होता है मरण कर्म मे सिनदुरादि से हवन अश्वय होता हे उसमे तो अग्नि का 

ध्यानम्‌- ध्ययत्रित्यं महेशं रजतगिरिनिभं, चारुचन्द्रावतंसं, हीं जिहूवांकीलयकीलय ही बुद्धिं विनाशयविनाशय ही ॐ ठं ठं स्वाहा । स्तम्भन के लिए। केवल७०० आहुति देवे । मरणादि मंत मे लोम कामना मंन फिर दुर्गा मंत्र | ९ वा वृतक सस्कार कुण्डानि का होता हे पश्ातू विधि होम प्रारम्भ होता है । ३. चतुर्थ अध्याय के शूलेन पाहिनो देवि इत्यादि 

तय वल परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसत्रम्‌। पद्मासीनं | ६. ॐ ए हीं क्तं चामुण्डायै विच्वे देवदत्तं यं यं शीप्रमाकर्षय आकर्षय स्वाहा। आकर्षण के लिए। फिर विलोमाकषर कामना मत्र की आहुति देने पर २१०० आहुति देवे। | चार मन्त्रो का हवन नही होता, इतौ तरह खड्गिनी शूलिनी मनर का भौ उच्चारण क हवन नही करना चाहिए उक्त पनर क 

| समन्ताततुतममरगणे््यपरकृतं वसान, विश्वां विश्वनं निखिलभयहरं | ७. ॐ रे ही क्ती चामुण्डायै विच्वे हुं अमुकामुकेन सह विद्वेषणं कुरुकुरु स्वाहा । विदेषण के लिए। निष्कर्म- प्राय उदय संपुट पठ ही करते है अर्थात्‌ दुर्गा मनर के आदि-अंत प्न पर्‌ नवारण मन्त्र अथवा शरी महालये स्वाहा से हवन कर अथवा मन्त्र को मानसिक उच्चारण कर हवन कर ।४. पांचवे 

| पञ्चवक्रं त्रिनेत्रम्‌ | ॐ नमः शिवाय । । == म कामना मंत्र लोम ही लगाते है अतः २१०० आहुति देवे । अ पर धृत उवाच दो वार आया ह इत मन ते आहुति दन ले फल का माग दूत को जाता है अतः कर्मफ भे यूनता आती 
| । अतः मनसा पठकर्‌ ठे सरस्वत्यै नमः से आहुति प्रदान करें । -[- 


॥ ५॥ 
=: । ^ | ॐ नमस्ते रर मन्यव उतो त इषवे नमः । 


|| ४।। ।। इति पुरुष सूक्तम्‌ ।। 
|| रष्स्सूर्तः | 


बाहुभ्यामुत ते नमः ॥ 


ति या ते रुद्र शिवा तनुरघोराऽपापकाशिनी । त 
तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभि चाकशीहि ॥ 


|| \७ || यामिषुं गि हस्ते ति स्तवे । 
शिवां गिखि तां कुरु मा हिसीः पुरुषं जगत्‌। ५। 

`", ८।।| शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि । 
| यथा नः सर्वीमिज्जगदयक्ष्म सुमना असत्‌ ॥ |मा 
- अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो दैव्यो भिषक्‌ । 
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गननग्यचा टि. ४७ वा. । समिद्धियानः 
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भद्रा ६।४७ उ. । श्रीगणायिप ४ व्रत । राज्यप्रदवोगः दि.६।०८ या., शिववासः दि.६।०८ उ., अग्निवासः अहोरात्र, व्रववात । 
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ज. ज 1 कु. रात्रि का अर्धप्रहरा वृक्षारोपणमन्रः- वसुधेति च शीतेति पुण्यदेति वरेति च । नमस्ते ते सुभगे देवि दरुनो ऽयं वर्वतामिति ।। 
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७ घन्दरे वल्ली ८।३६।३६।३३ १५ चन्द्रे वल्ली ८।३६।३६।४ राव्य आ्वणपूर्णायं रक्षार्थं रक्षिकाबन्यनम्‌। भद्रायां तत्निषेधमाह ~ । ` या लु तु सु = 
र ध ्राून्याया । सृतिः |बरत, स्रवो को चतर्यीपिश्रित दिनरात मेँ करने का विधान है । रम्भा नामक व्रत को छोडकर तृतीया मे इत्यादि यन से चतुर्ीयुतैव करना चाहिए । 24 


भद्रायां दवे न कर्तव्ये श्रावणी फाल्गुनी तथा । श्रावणी नृपतिं हन्ति ग्रामं हन्ति च फाल्गुनी ।। 
इयं तु पर्वविद्ा ग्रह्मा-श्रावणी दर्गनवमी दूर्वा चैव हूताशनी । पर्वविदधास्तु कर्तव्या शिवरत्रिर्बलर्दिनम्‌ ।। 
श्रावणी दर्गपूना की नवमी दुर्वा ओर होलिका ये पूर्वविद्धा ही करनी चाहिए । इसी तरह शिवरात्र 
एवं गोपूजा भी पूर्वविद्धा टी करना चाहिए आद्या मधुश्रावणिका कन्जली हरितालिका । 
चतुर्थीमिश्रिता स्त्रीभिर्हिवानक्त विधीयते || पहली मधुश्रावणी,कजली, हरितालिका या तीज 





गणेशचतुर्ीनिर्णय- श्रावणशुक्लचतुर्थीगणेशचतुरथी । सा च पूर्वविद्धा ग्राहय । तृतीयासंयुता या तु सा चतुर्थी फलप्रदा । कर्तव्या व्रतिभिः सा तु गणनाथसुतोषिणी ।। नागपञ्चमी -श्रावणशुक्लपञ्चमी नागपूजादौ 
पष्टीयुता अन्य पञ्चम्यस्तु चतुर्थीयुताः कार्याः। पञ्चमी नागपूजादौ कार्या 2 तस्यान्तु तुषिता नागा इतरासु चतुर्थिका । स्मृति-श्रावणे पञ्चमी शुक्ला सम्प्रोक्ता नागपञ्चमी । तां परित्यज्य 
| समृताः । ग्रहयोगेनवृष्टिविचारः-बुशुक्रमहीसूनुगुरवश्चैकराशिगाः। निःसंशयः तदा काले जायते वृष्टरु्तमा।। समागमे ज्ञसितयोस्तथा च गुरुशुक्योः। तथैव जीववुधवोर्वृष्टिः स्यत्ना- 
संशयः।। यदा भवन्ति सूर्यस्य ग्रह पृष्ठावलम्बिनः। पुरतो वा यदा यान्ति तदा त्वेकार्णवा मही ।। | + ॥। 

















































































नम ] छः ` [कल सल ल माद्रकृष्णपशषः ।। न लन तत जु 
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प्रियमात्मनः। स हुः साभखमंस्य लक्षणम्‌ । । 
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“~ जे जाहि देश मे जे व्यवहार परम्परा सें १ रहल अष्टि आ ओ व्यवहार. यदि वेद आ स्मृत्तिक अविरोधी हो तऽ 
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प्रया आश्िनक्रुक्लपकषः 
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मिधिलादेशीय सदाचार पद्धति 


्रुतिस्मृत्यविरुद्धल्व तमनुष्ठातुमर्हति । । (देवल) 


यस्मिन्‌ देशे य आचारः पारम्प्वक्रनागतः। वणानां सान्तरालानां स सदाचारः उच्यते ।। 












































































। क्रमशः कार्तिककृष्णपक् मे रहितहु 


धर्मशास्र जदि सर्वमान्य ग्रन्थ तभक 

























































अनुसार धर्मशास्त्रीय निवन्य आ पूजापाट 

































निवन्य आ पद्धति स्यानभेदक 

























































































आधार पर दक्षिणात्य, गौड आ मेयिल निबन्ध तया पद्धतिक नाम सं जानल जाइत अषछठि। 
मिथिलाक सदाचार सं सम्बन्वित समय-समय पर अनेको निवन्य आ पद्धतिक रचना होइत 
इइ ०) ` |रहल, जकरा सभक उद्धरण कतेको ग्रन्य मे उपलव्य होइत अछठि। मुदा, आजुक तिथि मे प्राचीन 
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_ निवन्ध-ग्रन्यक रूप मे श्रीदत्तोपाव्यायक “आचारादर्शः” वाजसनेयीक लेल आ “छन्दोगाटूनिकम्‌” 
छन्दोगक लेल आ महामहोपाध्याय अयाची मिश्रक पुत्र म.म. शंकर मिश्रक ग्रन्थ “छन्दोगाहूनिकोद्धारः” 





तदतिरिक्तान्यागन्याघानयज्ञदानव्रतचूडाकरणोपनयन- वेदारंभ 
मलिम्लुच । तीर्थस्थानं गजच्छाया प्रेस्नानं तथैव च । गर्भ वाुरभुषिकृत्ये च मृतानां पिण्डकर्मसु। समावर्तनमहादानवापीकूपतडाग- देवालयाभाविकार्ाणि त्याज्यानि । मलमासे दानादि- विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं हरिं कृष्णमघोक्षजम्‌। केशवं माववं राममच्युतं पुरुशो मम्‌। गोविन्दं वामनं श्रीशं 
सपिण्डीकरणे चैव नाधिमासं विदुर्बुधाः ।। तत्र नित्यं सन्ध्यावन्दनादि,मैमित्तकं रकां विश्वसा्षिणम्‌। नारायणं मधुरिपुमनिरुद्धं त्रविक्रमम्‌। वासुदेवं जगदोनिमनन्तं शेषशायिनम्‌। संकर्षणं च प्ुमं दतयारिं विश्वतोमुखम्‌ ।। जनार्दनं धरावासं दामदरमघा्दनम्‌ । 
|| त्रयस्त्रंशदपूपानि कंस्यपात्रे निधाय च । सघृतं सहिरण्यं च ब्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ।। प्राप्नुयात्तन लक्ष्मी पुत्रपौत्रादिसम्पदः। 
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विविचः -रपिव्रत- आदौ वृश्चिकमेषान्ते रविवारो यदा भवेत्‌। तदा रवित्रतारम्भविसर्गी शास्त्रसम्मतौ । 
शुक्लपसे व्रतं कुर्यात्‌ सम्यग्देवस्य भास्वतः।। मार्गशीर्ष काल भेरवाष्टमी- सा च रा्रिव्यापिनी ग्राह्या । 
मार्ग शीर्षतिताष्टम्यां कालभेरवसन्निधौ । उपोष्य जागरणं कुर्वन्‌ सर्वं पापैः प्रमुच्यते।। 
इतिकाशीखण्डा्रात्नि्रत्वावगतेः । "र्द्रतेषु सर्वेषु कर्तव्या सम्मुखीतिधिः। इतित्रह्वैवर्तउच्यते । 
शनिस्तोत्र-पिष्पलाद उवाच -नमस्ते कोणसंस्थाय पिंगलासाय ते नमः। नमस्ते बभ्रुरूपाय कृष्णाय च 
नमोस्तुते ।। नमस्ते रौद्रदेहाय नमस्ते चान्तकाय च। नमस्ते यमसंज्ञाय नमस्ते सौरये विभो ।। नमस्ते 
मन्दसंज्ञाय शनैश्चराय नमोस्तुते । प्रसादं कुरुदेवेश दीनस्य प्रणतस्य मे ।। । 
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सवर्णसं सवर्णं स्त्रीमे सजातीय उत्पत्र होइत छथि -तपःशुतञ्च योनिश्चेत्येतद्‌ ब्राह्णकारकम्‌। तपःश्रुताभ्यां यो हीनो याति ब्राह्मण एव सः।। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलब्व सन्ध्या। वेदाः शाखा धर्म्मकर्माणि 
पत्रम्‌ ।। तस्मान्मूलं यत्नतो रक्षणीयम्‌ । छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रम्‌ ।। न विप्रपादोदककर्दमानि न वेदशास्त्प्रतिषोषितानि । स्वाहा, स्वया स्वस्ति विवर्जितानि श्मशानतुल्यानि गृहाणि तानि।। 
वाजसनेयि के भेलाह- याज्ञवल्क्यक पिता “ ब्रह्मरात" महानकुलपति छलाह । ई असंख्य विद्यार्थी लोकनिक भरण-पोषण करैत रहथि । तै” हिनका- “वाजसानि” सेहो कहल जाइत रहनि। 
वाजसानि शब्दक अर्थ होइत अष्ठि जकरा दानक अत्रसं यज्ञ लोइकं “वाजसानि यस्य सः” तनिक पुत्र होएवाक कारण याज्नवत्क्यके` वाजसनेय सेहो कहल जाइत छलन्हि । याज्ञवत्क्यक अर्थ होइत अछि यज्ञक प्रवक्ता । 
ओ व्यासशिष्य वैशम्पायनसं यनुरवदक अध्ययन कयलन्हि। एक दिन दुनु गुरुशिष्यमे शाच््रर्थ भऽ गेलनिह। गुरु रुष्ट भऽ शाप देलयिन्ह जे हमरासें पटल विद्या लुप्त भऽ जाय । हुनकार्से पटल विद्या वमन कऽ देल । 
१ साखा कटौलक । तदुत्तर महर्षि याज्ञवल्क्य मूर्खवत्‌ भय गेलाह । तखन सूर्य मगवान्‌ सें प्र्थना कैलनि । सूर्य भगवान मध्य दिनमे घोड़ा रूपमे आवि मन्त्र ग्रहण कराओल । ओहि मन्रक 
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स्ववर्णग्राहकत्वेनाभूवन्‌ वाजसनेयिनः ।। 


विविधविषयाः-रवौ त्याज्यवस्तूनि-क्षारं तैलं जलं चोष्णमामिषं निशिभोजनम्‌ । रतिः स्नानं च मध्याहूने रवौ सप्त विवर्जयेत्‌ || मदमे रवित्रतमक्ष्याणि - पतत्रित्वं तुलस्यास्तिपलमथ 
| गोभिल गृह्य सूत्रमे प्रथम शिखा तथा बाम पाद प्रच्छालन विहित अष्ठि। 


वृतं मार्गशीर्पादिमध्यं मुष्टीनां त्रिस्तिलानां त्रिपलदधि तथा दुग्धकं गोमयं च । त्रित्वं तोयांजलीनां त्रिमरीचकमथो त्रिःपलाः शक्तवः स्यर्गमूत्रं शर्करा सद्धविरिति विधिना भानुवारे क्रमेण।॥ 
रात्रौ लग्नज्ञानम्‌- धरुवं परितो रक्तवर्णां शूलिनी श्वेतवर्णा वैकान्या तारा मेषा्मीन यावटप्रमति। ततर प्रुवात्पश्चमे मेषवृषौ, वायुकोणे मिथुनं, उत्तरस्यां ककतिंही, ईशाने कन्या, पूर्वस्या 


, अग्निकोणे धनुः, दक्षिणस्यां मकरकुम्भौ न्त्यां च मीनराशिर्व्तते। यदा यत्र 
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वमरत्तिं सहितं पिप । वाणशशाड्कविमानितलव्यं भवति विधूदयमर्तमयं च 











परव करालः, अश्रुद्धः। 
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32५ कु तम [२ ४६ र --|१२ र. ० त.८.र०उरः० त परइ 1] स्वकाले सेविता संध्या नित्यं कामदुघा मवेत्‌। अकाले सेविता सा च संध्या वन्ध्या वधूरिव । (मत्रकलप) 
(ववत पवाव 00010 
[१४ म. ।०८।२३ ९८ | €।१४।०३।४८ | €।१२।३६।०५ =1११३।२। ।११।१३।०२ | €।०५।४४।२८।७।२ | २।२३ (४ ३।२६ १२।२२|१८।१८ [१७।२१|१६ ६ |२२।०५८|००२५ २।२७ ४।५४| ६।५६| ८।४५ न ६| ११ त .१,.९ दि ८३-€.२२ दि.9 १९२ २८। रा.६.८७-८.२८। प्रातः संध्यां सनक्षत्रां । ससूया पश्चिमां संध्यां तन्नः संध्या उपासते ।(देवीमा.११।१६।२-३) 
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६ चन्दर वल्ली ८।३६।३६।१४ १३ चन्द्रे वल्ली ८।३६।३६।२१ शकुनम्‌-पोपादितो मासचतुष्टयेषु यस्यातिधी तोयधरो हि दृश्यः। तत्सप्तमे मासि तिथौ च तस्यां वृष्टिवाच्या नियमेन | धातः कालम ताराके रहैत, मध्याहुनमे सूर्य आकाशके मध्यमे जखन रहत, सायंकालमे सूरयास्तके पहिने ही एहीना तीनो संध्या कवाक चाही । गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत्‌। अन्ते यः प्रणवं कुर्यान्नासौ 


विनै। दशतारकविचार -पौपेमूलमरण्यन्तं चन्द्रचारेण गर्भति। आ््रदितो विशाखान्तं सूर्यचारेण वर्ति ।। एवं चैत्रे तया | सिद्धिमाप्नुयात्‌ | गृहस्थ तथा ब्रह्मचारी गायत्रीके आदिमे ॐ क उच्चारण कय जप करी आ अन्तम ॐ क उच्चारण नै करी, किया त अन्त मे उच्चारण कयलासं सिद्धि नै मिलत अठि । गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे 


~~ 6 9 णाः लत । अवितारा आला त्‌ ततापवेयणन् नवर वत गरा | शतगुण स्मता । नां शतगुणा प्रोक्ता अनन्ता शिवसंनिथो। (रपरप्+१५) । घरमे संध्या-वन्दन कयलासं एक, गोस्वानमे सौ, नदी-किनारे लाख आ शिव के समीप कयला सँ अनन्त गुना 
त्र गभे सुदृष्टः समे मध्यमा ष्दनि चापा वृष्रिति। गोब्यदिविचारः- द्िन्मनि प॑वम- स्त-|फल मिलत अछि ।पादशेषं पीतशेषं संध्याशेषं तथेव च। शुनो मूत्रसमं तोयं पीत्वा चान्द्रायणं चरेत्‌ ।। पर धोयल,पीयल आ संध्या कयलासं वचल जल श्वानके मूत्र समान होइत 


४. 1 व ता म ह कौशिकि) अषि, ओही जल क पुन उपयोग नै करी। 


र कु कौशिकिस्नानमन्त्रः- गाधिराजतुते देवि विश्वामित्र मुने श्वसः। ऋविकार्ये 








गोलः, शाशर ऋतुः, पव कालः, अशुदः। 
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पुरूष की कुण्डलौक्ञानविधि- जन्म लग्न के अंक सूयं मंगल ओर राहु जिस राशि मे स्थित हो उनके अंकों को जोडकर उसमे ३ का भाग 


दिदिधः-वैष्णवानामेकादशी व्रत निर्णयः- दशमी पञ्चपञ्चाशत्‌ धघटीकाचेत्‌ प्रदृश्यते । तर्हिं चैकादशी त्याज्या दादशी समुपोषयेत्‌। दशमीपलमात्रेण त्याज्या चैकादशी तिधिः। 

नदिरादिन्दुपदेन त्याज्या गंगा घटो वथा । नारदपुराणानुसारेण-कषये वाप्यथवृद्धौ संप्राप्ते वा दिनत्रये । उपोष्या द्वादशी तत्र त्रयोदश्यां तु पारणम्‌ । कुर्मपुराणानुसारेण -तिधिक्षये तु संप्राप्ते नि शेष अंक ध न क छ क चाहिए षे 

--- --- च अयवा मृत ह प्रश्न लग्न के अंक 

ठयष्या ढटी सवेत । द ¡ न कुर्वीत कदाचन । भविष्ये- दशमीशेषसंयुक्तो यदि स्याद्‌ अरुणोदयः। बुधाष्टमी पर्व सूर्यग्रहण सत्निभा । पौषे मासि यदा देविशुक्लष्टम्यां त रथिरो जत अं को गुणा करे । उत गागनफल मर लेश लित रजि सेह उत राक के थक ते का | 


दं ध्टेटु' न्दा नु सा महापुण्या  ल्दमद्रा कीर्तिता ।। तस्यां स्नानं जपो होमस्तर्पण वप्रमोजनम्‌ । मत्ीतयेकृतं देविशत- साहस्रकं भवेत्‌ ।। बचे तो जीवित कौ कुण्डली ओर सम अंक बचे तो मृतक की कुण्डी समञचनी चाहिए। 
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ददः = 
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गायत्री मन्त्र :- ॐ पूर्वः स्वः  भगदिवस्य धीमहि। | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
सावित्री मन्त्र :- 
ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम्‌ ॐ 
तत्सवितुरविण्यं भगेदिवस्य धीमहिधियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॐ आपो 
ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरोम्‌। 
दूनू मन्त्र तीन वेर पढ़ि यज्ञोपवीत धारण करी। 
जीर्णयज्ञोपवीतत्याग मन्तः- 
ॐ एतावद्दिनपर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया । 
जीर्णत्वात्‌ त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम्‌ । 
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माधीपूर्णिमा१९ स्नानदानादिः, गोशालाघट्टे कमलायां जीवछघट्टे जीववत्सायां स्नानदानशिवार्चनादिकं । श्रीरविदासजयन्ती । अग्निवादः दि: 
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¡ मायी पूर्चिमा-परयुाग्राहया । यथोक्त ब्रह्मवैवर्ते भूतविद्धे न कर्तव्ये दशपूणं कदाचन ।। माधस्थयोश्च जीेन्धौमहामा्ीति कथ्यते । ज्योतिषे मेषपृष्ट यदासौरिः सिंहे च गुरु चद्धमाः। भास्करः [सर का अर्घ्य दे-सप्तसप्तरहः प्रीते सप्तलोकप्रदीपन । सप्तमीसहितो देव गृहाणां दिवाकर ।। अघ्योपरान्त प्रणाम करे-जननी सर्वलोकानां सप्तमीसप्तिके । सप्तव्याहतिके सवि नमस्त सूर्यं मर्ये । । अष्टम्यां भीष्मतर्पण 
नै | सा स्मृता ।। अचलासप्तम्या- सप्तार्कवदरीपत्राणि शिरसि निधाय मौनी सन्‌ स्नायात्तत्र । स्नानमन्त्रः-यद्यज्जन्मकृतं पापं मयासप्तसु जन्मसु । तन्मे रोगञ्वशोकञ्च माकरी |मन््र- वेयाप्रपादगोत्राय सांकृति प्रवरक्च । अनाय ददाम्येतत्सलिलं भीष्म वर्मणे ।। वसूनामवताराय शन्तनोरात्मजाय च । अघ्यं ददामि भोपमाय आबालव्रह्मचारिणे।। भीष्मः शान्तनवो वीरः सत्ववाट जितेन्द्रियः | 
ं पापं यच्च जन्मान्तरार्जितम्‌। मनोवाक्कावजं यच्च ज्ञाता ज्ञातञ्च वत्युनः।। इति सप्त विधं पापं स्नानं मे सप्तसप्िके । सप्तव्याहतिके देवी हर माकरि सप्तमी।। |आभिरदिगरवाप्नोतु पुत्रपौत्रोचितां क्रियाम्‌।। अनेन सन्ततिलाभः संवत्सरकृतपापक्षयश्च । इदं जीवत्पितराति कर्तव्यम्‌ । । 














[वार ऋतः, दार्निणं कालः, 








6 | _ चन्द्रराशयः समपिकलः | स्प्टसुर्यं - णक १६५२, सवत्‌२००७, सन १५२८, उत्तराय, दाक्नणनालः, 
विः द. प. | राशिः द. प. ध. मि. राश्यादि दिनके २८ फरवीतः १३ मार्च यावत सनृ २८२१ ३ । पूर्वास्ति शुक्र । 
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ऋष्य ~ मूलविचारः- ज्चेष्ठा मूल ति.७ शुक्र रा.१।८६ तः ति.€ रवि रा.११।१२ यावत्‌ । 
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= १७ १ + = ~ = > र्दयोगः दि.८।५० या. । 
[६.८।२६ १८। २ त्रीहेरम्ब व्रत, भद्रा ६।२७ वा., टग्धतिधि दि.८।८० उ., शिववासः-अग्निवासः द -८।६० उ. ति्धवाग; 4 -5 [८ = = _ 
दि.६।५६ नि । पञ्चमीतिधिमानं ५५४।०५, स्वाती नकत्रमानं ५५।५६, दग्यतियि दि .६।३६ वा. । प्र.द्विरागमन-नुण्डन पच्वन्तरा, शिववास--जाग्नवात त्र.६।२८ वा, 
रा-२।२७ ५।४७ | १५ ` व्याचातुयोग ५२।०८, भद्रा ४६।०१ उ, पूर्वभाद्रे रविः ३७।३६, अग्निवातः। ॥ = _ रा ग 
५।४८ | १६ [२१| ५ |भद्रा १६।०५ या..श्रीहनुमतूपूजनोत्सवः नोलागढ्‌ । सर्वर्थसिद्धियोगः। €-प्रतिप्ठदिन सिित्वस्मेलापकः। अन्निवासः दि -२ 13१ उ, अनूतवोगः दि.२।३१ या, पर्वयात्रा दि.६।३१ या. ततः पर्विमयाता। 





अहोरात्रं | १०।२१।०८।२० | २८।५६ | ६।१२ 
रत्र शाकाष्टका । शिववासः, अग्निवासः, पश्चिम-उत्तरयात्रा । 


६ 
२६।०४| ६।१० | ५।५० | १८ |२३| ७ अन्वष्टका, सरवार्थसिद्धिवोगः रा.११।१२ या. । 
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२०।०६ [तिल ४।१० [शवक 
२३।४० [कि ०७०] 








भद्रा०।१०्.२७।४५ या. स्वामीदयानन्दसरस्वती जयन्ती । शिववासः, अग्निवासः, पां 
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विजयाएकादशी ११ व्रतं सर्वेषा्‌। सूतीस्नानं, सर्वार्थसिद्धिवोगः, 
गोदध्नापारणं, प्रदोष १३ व्रतं, पञ्वकारम्मः रा.६।११ उ. । श्रिववासः-अग्निवास्तः दि-३।० 
भद्रा २१।०१ उ. । प्रदोष १४ व्रतं, नक्तव्रतं, महाशिवरात्रि्रतं प्रदोषे यावद्रात्रौ तत्र शिवाचन 
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मा [ष 


या., तिद्धिवोगः दि.३।०२ या, उतरा विनायत्रा दि.३।०२ या. । 


ोत्तदः, श्रोजिवदर्शनं, श्रीरावगेश्वरवैद्यनाय-सिदहेश्वरनाययोः € 
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प्रातः स्नानं चरित्वा शुद्धे तीये विशेषतः। 
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` वारुणो 7 प्रवं योग मयुकृष्य ( चैत्रकृष्ण)े 
नस्त से वुत्तं होने पर सम्पत्र होता 
। ट्स ट न पं गंगान्नान करने 


वारुणीपर्वयोग- 








ॐ भस्य #॥ भिना 2 = | उपवु 
डादार्गो दोता हि । यदि 7 नो शनिवार 
साय शुम योग हो तो मदा मद्य वारुणी नाम से विख्यात 
करोऽ कुल का उद्धार करता है। 
आज के दिन गंगा स्नान से उपयुक्त फलत प्राप्त होता है । 
¡ चतुर्दशो को जो मनुष्य शिव सानिष्य मे गगा 
योनी प्रात नही होती 
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| 3 


रे कःते) उतेक्पापोापेत् 





मदा) समाप्ति १३४७ उ. 
„ निक अर्ह्तं: ` 2 ~~ ~ 4 | मूलविचारः- ज्येष्ठा ८मूल्व ति .< शुक्र दि-१०।०६ तः ति.७ ए 1 


ट ४४ त= ०2 २ 1 
ममं तयान्नेयं वायव्यं दिव्यम्व च । वारुणं मान्त चैव सप्त 





आपो हिष्ठादिभिर्मात्रं मृदालम्मस्तु पार्थिवम्‌ । आग्नेयं भस्मना 


* अशक्त व्यक्तिक लेल स्नान- रोगादि कारण 
असमर्यं व्यक्ति तिरक नीयचासं स्नान करवा कं 


अशिरस्कं भवेत्‌ स्नानं स्नानाशक्ती तु कर्मिणाम्‌। 
अर्द्रेण वाससा वापि मार्जनं देहिकं विदुः ।। 


उषःकालस्तु लोहितादिगुणलशितकालात्‌ प्रक्कालः। 


दिन | पण्टा मिनट | घण्टा मिनट रतः सनाना्यतः शुैत्‌ न्ऽयं मलिनः रदा! 

१।च. गि ६ दि३-०३-४.३५ । | रा-१०३३-१२.१ रा.२५७-४.२५। नोपसर्पन्ति वै दुष्टाः प्रातः स्नयिजनं क्वचित्‌ । स्नानन्यक्नात्‌ ।। 

२ म. दि.७२३-८.५६ दि.१,३४-३.६। | रा-७.३८-६०६। † दृष्टाटृष्टटलं तस्मात्‌ प्रातःस्नानं क ।। 

३ बु. दि.८ः५५-१०.२६ दि-१२:१-५:३३। ¦ रा-१२.१-१.२८ रा.२:५५-४.२२। सूप, तेल, ल, पवित्रता, सत्यु, आरे, निले, दुःखत न, तः | स्नानं वायव्यं गोरनः स्पृतम्‌।। 

4 न> 2 आ मेवा ई दत्त गुण नित्य स्नान करःता यंक प्रात टेडत अयि ॥ यत्त सातपवक्षण स्नानं । अवगाहो वारुणं स्यात्‌ 

५ | गु. दि.८५४-१२:००। । रा.६०६-१०.३३। यतु तद्‌ दिव्यमुच्यते 

६ ।श.| ग्रः ८५७-७:२१ दि.१,३४-३-३७ दि.४४०-६१३ सा६.१३-७०४० रा१२८-२.५५ रा५२१-५.५६ गुणा दश स्नानपरस्य साधो ! रूपं व तेजरच बलं च शोचम्‌। मानसं ह्यात्मचिन्तनम्‌।। 

७ र्‌. दि.१०२७-१३३। रा.१०.३४-१२.०२ रा.१६२-५५। आयुष्यमारोग्यमलोलुपत्वं दुःस्वजनारारच तपस्व मुग्वाः।। 

८ चं त ०२१८ ५६ दि .3:८-४४१। ` रा.१०.३५-१२.०१ रा.२५६-४.२१। वेद-स्मृतिमे कहल गेल सभकायं न अति, अतेव लक्ो 

५ इ दे-७:१८-८.५२ (= ३४-३:०८। । ग.७:५२६.०८। पुष्टि आ आरोग्यक वृद्धि चाह्वता मनुष्य मनप्य नित्व स्नान करयि ।| चारि वा मिनल बस््रवं शरीरके पो लेव सेहो एक 
" | द .८.५२-१०२६ दि.१२:००-१.३४। ` रा.१२:५०- १.२६ रा.२-५८ २ ५.१८ । > 

१२।गु. | दि. ३:७-६:१७। ¦ रा.१२:१-१२७ रा.४.१६-५.४२। त्नानमूलाः क्रियाः सरव दत 9 स्नान कदल गेल अछि । 

१२ शु. | दि, ८५३-१२:०१। | । रा.६.०-१०३५। । तस्मात्‌ स्नानं निषदे शपष्यारोतयवर्न्‌ ॥। 

१४. श. पराः ८८५१-७१६ दि१३६-३-११ दि४.४५-६.१६ ` ग६१६-७४५ र१.२६-२:५१ रा४१६-५.४१ रा. * स्नानक भेदः-भन्त्रस्नान, भोमस्न, अगिस्नान, वा्व्यत्नान, 

३० र. दि.१०२६- २६-१.३७। । १०:३५-१२.०० रा.१२७-२५८१। दिव्यस्नान.वारुणस्नान आ पानसिकत स्नन-ईं सात प्रकारे स्नान अखि ।| *स्नान विवि :- 

३० चं. दि.७:१८---ए० दि. -ॐ १०५८५ । । रा.१०.३५-१२०० रा-२.५०-४.१५। १. आपो हिष्ठा... इत्यादि मन्त्रम माजन रुरनाईं मन्त्र स्नान कहवैत 

्रहराद्धवगन च गोज्ञुतस्य दोषाधिक्य -त्वदिद गौधुतं मरणप्रदम्‌। अफल तत्सुते | अछठि। २.तमस्त शरीरमे मिटटो लगायव ई भौमस्नान, ३. भस्त 











वाच्यमन्पपीनसकेतवः । हीः कपटः, पिनसो, मुहुर्नासाभ्रावी । ए्लावलीरलकलापयोः- रागन्यपुसः | लगायव अग्निस्नान, ४.गायके रक पूति लगायव वायव्यस्नान, ‹ 


पुरतो ऽपरस्तात्‌ पुनः पुनर्वा तत॒ एव जातम्‌ । वृद्धाच्छिशोर्वा  कफतो हाद्या जातं क्षुतं के ऽपि | सूर्यीकिरणमे वर्पाे जतसें स्नान करव दिव्यत्नान कटवैत अछि। 
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माद्रे नलापिका पुण्या ज्येष्ठे व्याघ्रवती तथा ।। विरजा श्रावणे पुण्या मण्डना फाल्गुने मता । इच्छवती 
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गिका फलदायिनी ।। चदूरयोपरागेषु सर्वा नद्यः शुभावहाः ।। गगा तु सर्वदेति। 





वनं उतलालः वन्त (त्रान ऋतुः, दक्षिणपश्चिमं कालः, शुद्धः। वैदेहीपञ्चाद्खम्‌ ॥.4 
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- अदत्तानामुपादानं हिंसा चैवाविधानतः परदारोपसेवा च कायिकं त्रिविधं तथा । पद गदधस्त्धं च सरिद्वारा हरते दशपापानि तस्मात्‌ दशहरा स्मृता। दशहरायां | शिव (५) शिवा (दर्ग) ई पोच देवता अवेत छेच । राति मे सूर्यादि 
६. १२ || मनसानिष्ट चिन्तनम्‌ । वितथाभिनिवेशश्च मानसं त्रिविधं स्मृतम्‌। एतानि दशपापानि हर त्वं मम [दशवे ; स्कन्दे -जयष्टे मासे सिते पक्षे दशमी बुहस्तयोः। व्यतिपाते गरानन्दे कन्याचद पवदेवताक स्यान पर गणपत्यादिषभ्चदेवताय पूना रोद । 
जाहवि । दशपापहरा यस्मात्‌ तस्मात्‌ दशहरा स्मृता । विविधः-ज्यष्ठमासे दानवस्तुनि वामनपुराणे- षे एवौ । दशयोगे नरःस्नात्वा सर्व पपैः प्रमुच्यते । कुजबुधयोरत्र कल्पभेदेन व्यवस्था यद्यपि- आदित्यं गणनाथं च देवीं स्रं च केशवम्‌ । 


उदक्कुम्मं जलं धेनुस्तालवृन्तं सचन्दनम्‌ । त्रिविक्रमस्य प्रीत्यर्थ प्रदद्यात्‌ ज्यष्टमासि च । ेया। योगाधिक्ये फलाधिक्यादत्रैव योगवाहूल्ं त्वेयं ग्राह्या मतयपुराणक एति वचनमे व सयान पर 


नैवेद्यक राम्बन्थ :- गीता२,अप्याय१२,श्लोक१३। 
्रीफृष्ण भगवान्‌ कद एथि, जे व्यक्ति हमर देल वस्तु हमरा अर्पण 
नहि कय स्वतः स्वयं भलण करेत छथि ते चोर थिकाह । 
ईष्टान्मोगान्‌ हि वो देवा दास्यन्ते यज्नभाविताः। 
ैर्दततान्नप्रदायैभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सः।। 
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गरुडादिवर्गवशेन शुभाशुभज्ञानप्रकारः 
नाम-ग्राम-दिशाऽद्यक्षरवशेन शरसंख्यान्‌ संयोज्याष्टभि-र्भक्त्वा | वर्गेशः | गरुड | मार्नार | सिंह | श्वान | सर्प | 
एकादिशेषे क्रमशः सूर्य-चन्द्र-मंगल-बुध-शनि -वृहस्पति- =|, ८, ६... 
राहु-शुक्राणां दशा ज्ञातव्याः । तत्र शुभग्रहाणां दशाः शुभदाः, || वर्गनाम तव 
पापग्रहाणाञ्च हानिकरा भवन्ति। स्वनामादक्षरवशेन यो (दः: |- ओः |. ¶ "| 
वर्गेशस्तस्मादिग्वरगेशस्य शत्रुवर्गे पतनात्तदिशि यद्गृहं तन्न | वर्गशतुः । गज पु 
शुभप्रदम्‌ । अतएव स्ववर्ग-मित्रवर्गदिग्गृहवासः शुभः, | वर्गसमः | सिंह तप ध ॥ 
समवर्गदिग्गुहवासो मध्यमः, शत्ुदिग्गृहवासश्च हानिकर इति । 1 
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`“ |त्रिपताकिचक्रे ग्रहस्थापनम्‌- सैका गताव्दसंख्या या त्रिराशिपतिः 

विभक्ता नवभिस्ततः। शेषाके जन्मनि गताच्चन्र- [ल | मे.| वृ.| मि, क. | सि. क,|तु.|वृ.| षम. णु. मी. 
राशिरिट न्यतेत्‌।। शेषग्रहाश्चतुर्भक्तशेषसंख्यामु | सक ल -- 
विन्यसेत्‌ । त्रिपताके वर्षलग्नमादौ स्थाप्यौ विधूदयौ । || ---।-‰ 
| शभर्विद्धौ शुभफलो पापैः पापफलप्रदौ ।। रत्री | वृ.| च॑.| वु.| प॑. |सू्‌.| शु.|श.|शु.| श।म॑.|वृ.| च॑. 
वर्षमुन्थानयन-(गतवर्षसंघ्या+जन्मलग्नसंख्या) > १२। एकादिशेषे मेषादिमुन्थाराशिः। वर्षशनिर्णयः-वर्षलग्नेश-जन्मलग्नेश-मु 
त्रिराशिपति- दिवारविराशीश- रा्रीचन्रराशीशेषु लग्नद्रष्टा सर्वाधिकबलवत्तरो वर्षेशः। 
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~ हस्तरेखा-( हथेली में ग्रह पर्वत (11011115) व उनका फल ) 


हेली म ग्रहों कं पर्वतो का मौ विशेष महत्व रहता है। अगर जन्म कुण्डली मेँ कोई ग्रह| उस प्रायः कल्यना शक्ति का अभाव होता ड। जिस व्यक्ति कं हाथ में चन््र-केत्र उच्च होता है वह, 
बलवान होता है तो उस्‌ जातक को हधली म भौ उस्‌ ग्रह का पर्वत उमा ओर स्पष्ट होता है। जिस साहित्य, कव्य, कला, संगत, कल्पना, गायन आदि के कारण सफल होता है थन स्त्रो, माता व चदे 
व्यक्ति को अपनी जन्म-तिथि अथवा जन्म समय का ज्ञान नही होता, उस व्यक्ति को हथेलो पर पर्वता| यात्रा ऋ -सुख प्राप्त होता है। यदि चन्र तर, साधारण हो तो पाचन शक्ति कमजोर होती है। चन्द्र-क्ेत्र का 
~| कं आधार पर सही जन्म-कूण्डलौ का निर्माण किया जा सकता हे। अगूटे से जन्म लग्न मालुम किया सवर्णं गाग अत्यविः उच्च हो ओर स्वास्य कँ अन्य लद्ण 
| जाता हे। प्रथम अंगुली (तर्जनी) से वृहस्पति को स्थिति, मध्यमा से एति, व अनामिका से सर्य को| आदि कं रोग लाते दै। चन्द्-पर्वत अच्छा ओर उटाव हो तो मनुप्य सुखी, कला प्रेमी ओर शांतिपूर्वक जीवन 
स्थिति मालूम कर कुण्डली का निर्माण किया जा सकता है। तर्जनी कं नीचं कं स्थान को वृहस्पति| व्यतीत करने वाला होता है. अधिक उठा हुआ हो तो व्यक्ति मं उतावलापन अधिक होता है ओर उसे क्रोध 
| ह। अनामिका अंगुली भौ जल्दो मता द! चन्र पर्व॑तं गहय हो तो व्यक्ति चिन्ताग्रस्त होता दै। चन््र-सेतर पर त्रिकोण का चिन्द 
कं नीचे के भाग को सूरय पर्वत कहते हं ओर कनिष्ठिका अगुलौ कं नीचे कं स्यान को बुव पर्वत हो तौ वयवितिगुप्त विद्याओं को जानने वाला होता है। इ पर्वत पर वर्तुल या कोई दाग का चिन्ह हो तो 
कहते है। अंगूढे कं नीचे हथलौ पर जो जीवन रेखा से विरा हो उसे शुक्र पवत कहते हँ उसौ क| मानसिक रोग एवं जलमय होता है! यदि इस पर ऊर्वं रेवां हो तो विदेशयात्रा क अवसर मिलते है 
` | बोयी ओर हथेली मँ ऊंचे उठे पर्वत को चन्द्र पर्वत कहते है। हदय रेखा कं नीचे ओर मस्तिष्क रेखा इस पर आदी -तिरछी रेखां विदेश मे विघ्न व परेशानियां पैदा करती है। 
वि |के ऊपर ऊँचे उठे भाग को मंगल का प्रथम क्षत्र कहते दै। शुक्र पर्वत कं ऊपर ओर वृहस्पति, को - 
मंगल का द्वितीय क्षत्र कहते ह। इस प्रकार सूर्य, चन्द्र, बुध, वृहस्पति, शुक्र शनि कं एक-एक ग्रह 
पर्वत तथा मंगल कं दो ग्रह पर्वत हथेली में होते हैँ। हथेली का मध्य भाग जो योडा वंसा होता हँ 
| उसे करतल मध्य कहते हैँ। हथेली के मध्य भाग कौ अपेक्षा ग्रह पर्वत ऊँचे उठे होते है। अग्रज मे 
गामुच्चादिबोधकचक्रः इन पर्वतो को }\/10111115 कहते हे। 


` , सूर्यं पर्वत (§\॥11 ॥॥0\॥11१)- यह पर्वत अनामिका -~1*|/.) 
| अंगुली कं नीचे होता है। सूर्य पर्वत उनत होने पर जातक -11..1\|; 
उदार होता है। अगर सूर्य का पर्वत धंसा हुआ हो तो उस जातक | र 

पे उत्साह कौ कमी होती है ओर उसकी वुद्धि भी तेज नहीं 
होती। उसे सामाजिक कायो मे प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं होती। यदि 
क्रास ४ का चिन्ह हो तो अनावश्यक बदनामी प्राप्त होती हे। 
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पार) आ‹ भणि रेषा सं ऊपर चन्र पवेत होता हं। चन्द्र धेत संन्दर्य प्रियता, कल्पना काव्य, 717 
, ~ [> ~ च~ र ५ = ५ 
सार्हित्व जादि स सम्बन्ध एता ह। जस व्यक्ति कं हाथमे चद्द्रकाक्षेत्र घंसा हुआ होता हे, 





ह 


९ 
मम 


011 
> 
> (> 


^ 
नतला 
= 


1210 
= (=> 


नतह 


= [> [3 


हथली मं शुभनहाँं तो सिर दर्द, पागलपन 


~ (4, 
५ | 
ह] 


133 
+| क~ 
५ [4 


= 

4 

£ 

न्नं | 4 

५ 
(= 


-: | 3 । = | =| 22, ॥ | | | ॐ | |> | = 
॥ 
र 
# 
०. 
५ 
॥ । 
ॐ 
् 
ॐ. 
4 

= 
% 
ॐ 
२ 
५ 


= 
~ 
ह 


| 
41 1 
(~ * 1 लता 


^ 
= 


चद्द्र-कषेत्र पणिवन्य कौ ओर च्चुका हुआ हो व्यक्ति कल्पना लोक मे विचरण करता है। चन्द्र-पर्वत से यदि 
कोई रेखा शुक्र सवंत कौ ओर जावे तो वह व्यित जलयात्रा करता है। चन्द्र प्रधान व्यक्ति कलाकार होते हे तथा 
कोमलता ओर भावुकता इनकं स्वामाविक गुण होते हं। चददर पर्वत उन्नत हो तो जातक मेँ कल्पना, भावुकता, 
सोन्दयं प्रियता तथा प्रकृति-प्रेम विरोष रूप से होता है। एेसे व्यक्ति अच्छे कलाकार, संगीतकार , साहित्यकार ओर 
कवि होते हं। जिस व्यक्ति कं हाय यें चन्द्र-कषत्र अनुपस्थित होता दै, वह कठोर हदय का होता है। 

मंगल पर्वत (11275 1011111} मंगल के दो क्षत्र होते है। पहला-हयथेली मं वुध पर्वत एवं हदय 
रखा क नीचे एवं चंद्र पवंत कं ऊपर मंगल का स्थान है। दूसरा मंगल पर्वत वृहस्यति पर्वत के नीचे होता 
हे जां से जीवन-रेखा प्रारम्भ होतो है। वह जीवन रेखा के अन्दर ओर शुक्र पर्वत की समाप्ति पर होता 
हे) मंगल प्रधान व्यक्ति साहसो,निडर तथा शक्तिशालो होते है। जिनके हाथों मे मंगल पर्वत बलवान होता 
हे वे प्रमुत्वाक्रं्षो, परिश्रम कं कामो में दक्ष, लडाई-ज्ञगडे में उत्साही होते ह। धोरजता तथा साहस इनका 
प्रधान गुण होता हे! नैतिक वलशालो, चंचल प्रकृति के सैनिक होते है। 
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। जन्म कालिक ग्रहो का भावफल(स्त्रियों के लिये) | ~ {~ 
| भाव | यं | चन्र । मंगल | बुध | गुरु | ककर | श्नि | रह्‌ | केतु | त्रि | सि | क्म [ च| कं 
त [हषा [ जला [ यवा | कमता [ कत्ता [तन [ न्त [ करं [ केन |ॐ | ° | | र 
[इ ल ] ती [दित [तेण मात कानन [रि [ षन पन [व [- [> [३ 
< सहज | पत्रठती | धनाढ्या पत्रिणी | धनवती | पएत्रवती ˆ| -श | लाम | नैरुज्य | सुख | - यदि सूर्य पर्वत हथेली में साधारण रूप से उच्च हो तो 
ॐ ~ -. प्रकतिः काव्य-कला सौन्दर्य इत्यादि मे अभिरूचि होती है। जिस व्यक्ति 
च| ग | दगा [अत्पतनत|_सुक [ सुल | लन सतय (तत मि (| | [| (| (त ज श (1 
। पु रद्र] =  पुसज्ना| पु |स्री| पु |नपुं| षु | स्री | नपुं | नपुं | पु |कं हाथ मं सूर्यं का पर्वत उच्च हो उसे यश व प्रतिष्ठ प्रप्त 
 , त (ललनना | कन्याधिक | पुत्रमरण | उततगसुख | उत्मसुखी | पतात (धनपुतरनाश्‌ शोक । शोक [ज र | ड | इ | ह [दं | ह [ श दौ | वी | सत है ओर बह धनवान हो सूक पर्व उठा मा हो यदि मंगल पवत काजक शुक धव को ओर दो दै तो यह मिरिवत समना चाहिए कि उ 
~या | रोगिणी | प्रवासिनी | स्वामीनाश | | भयबन्धन | अशक । स्तरीकष्ट । हानि | दुरति _ रि क य टद कनःवनसपः गो -होता है। सूर्य पर्वत पर विन वात. कः चन्द्‌ शुभ नहौ ताना जाता। [जस व्यनि कं हाथ म यह | दृद्‌-निश्चयी, उत्तम सेनापति अर्थात्‌ प्रबन्धन क्षमता से युक्त होता है। मंगल पर्वत यदि वुध कौ ओर शुका 
तु | विववा | अतिकष्ट | धनवती |स्वजनवियोगं| स्वजनवियोग | विपत्ति | शतुभय | रोग॒| राजभय |शनि-ू्गरु- मुनि युर रनयः स्थिरकारका 0 ` पर्त हो हौ न उका जवन साधारण सा होता । इ , यश, सम्मान, सुख व | हो तो एेस एय देने बाला, ता है। यदि मं ए हं 
~ अज ग | कर्कारिणी | उत्तमभोग | धर्मवृदधि धर्महानि ! पापरति स्वणादिचरणकजन्मज्ञानम्‌- जन्मलग्नाच्चनद्रे १।६।११ 
। ध्म | वनानष्टा | पुत्रवत | | कर्मकारिणी | उत्तमभोग' व ( ~ 1 4.९, २।५।६ स्थिते रजतपादे, ३।७।१० थते तरपद 4 ।८।१२ स्थिते च लोहपादे जन्म| प्र स्वभाव वाले, वाडनादि 
च [पर्न |लमिलरि| पसु धनवती । परतियनी | ध । चरमस्य | वेर । 


¦ सुखो से युक्त, ईमानदार व्यवहार दक्ष होते हे यदि स्त्रीक हाथो में यह | पर्वत यदि अशुभ, निर्बल हो तो एसे व्यक्ति को तीव्र ज्वर, पित्त विकार, शस्त्र, शत्रु, चोर व राजा से भय 
शोक _ज्ञेयम्‌। _ आद्रादिदवादशनक्षत्ेषु- रजतपादे, -्येष्ठादिसप्तसु स्वर्णपाे, ० वो म क ४ वाली, हमुख च सुशीला होतौ हे। सूयं पवत पर अगर | रपत होता हे।,रवत-विकार से पीडा होती है। यदि मंगल पर्यत भली प्रकार से विकसित लो तथा साथ हो 
[3 = आः पत | सौख्य भाद्रादिपज्चसु ताप्रपादे, कृत्तिकाटिन्निषु लौहपादे जन्म भवति । वह' महाधनी होता ह। अगर 
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। 4 

यदि मंगल पर्वत वहत अधिक ऊँचा हो तो वह व्यविति दुराचारी, अकारण क्रोध करने वाला, 
समाज-विरोयो, निर्दयी हात्ता है। एेसे व्यक्ति स्वभाव से लडाक्‌ तथा अपनी वात को ज॒वरदस्ती मनवाने के 
आदी होते हँ। यदि मगल का पर्वत नीचा हो तो व्यक्ति मे सहन-शक्ति कौ कमी होती है, नास्तिक, डरपोक 
तथा शान्त विचार का होता दै। 


। 





वात 





रि ह | 
। सर्य का पर्वत शनि कौ ओर ज्लुक जाए तो व्यक्ति | हथेली का रग' भी लालिमा लिए हो तो बह व्यवित निश्चय ही ऊँचा पद प्रप्त करता है। संयषो एवं वाध 
= । तेषां फलम्‌-रवर्णपदेतयुकषट, रजतपादे शोभनं, तापरपादे मध्यमं, एकान्त्िय व उदासीन होता है कभी-कभौ निराशावादौ बन जाता है। | 
= ~ त हान ठ शोक । धनक्षय |~ । 
वव | ऊतिव्यवी | दिनान्धा | वन्ध्या | सुपुत्रवत। | सुशाः | ८1. हानि | शेक | क्षय [लोहपादे च हीनफलमिति। | 


संक्षिप्त वैतरणी दान-पित्‌ कं लिए- [संक्षिप्त दाह-संस्कार-विधि-- स्नान कय नव श्वेत | आंगनमे अन्तिम संस्कार- 



























= 4. 
गवानक स्मण कय शुद्ध भय तेकुशा, फूल, अक्षत लय ॐ कृष्णगव्यै वस्त्र धारण कय पूर्वमुह वैसि हाथ मे तेकुशा लय नव मौटिक |आंगनगे तुलसी लगाइक गोबर ठव कए गंगाजलतं स्थान कं सीवि शुक शनि | 
नमः तोन वेरि गायपर्‌, कुशपर ॐ ब्राह्मणाय नमः तीन वेरि, तकर बाद पात पे जल भरि शव के ददिण मुंह कय- ॐ गयादीनि च |कुशक आसन्न पर मरण भेनिहार व्यवितिकँ उततर शिर कए सुताए उत्तराषा| शतभिषा सिद्धिः 

| गय ॐ जल स्तं सिकत'तय पटी ॐ उष्णे वर्षति शीते वा मारुते वाति वा तीर्थानि ये च पुण्याः शिलोच्चयाः । कुरु क्ेत्रञ्च गंगाञ्च यमुनाञ्च वैतरणीदान कराओल जाइत अष्ठि। गाय व गायके अभाव मे ओक उभि. |पूर्वाभा. [न 
| भृशम्‌ । दातारं त्रायते यस्मात्तस्मादैतरणी स्मृता ।। ॐ यमद्वारे महाघोरे |सरिददराम्‌। कौशिकीं चन्द्रभागाञ्व सर्वपापप्रणाशिनीम्‌ । भद्रावकाशां [मूल्य वान कएल जाइतअछठि। दानक विधि स्थानीय पण्डितक अनुसार उत्तराभा | दुःखम्‌ 
। कृष्णा वैतरणी नदी । तां सन्ततुं ददाप्येतां कष्णां वैतरणी च गाम्‌ । ईमन्त् सरयूं गण्डकीं तमसां तथा धेनवञ्च वराहञ्च तीर्थं पिण्डारकम्‌ करी। वाराहपुराणक एहन वचन सुनैत ^ (> 
| पत ओक वाद तेदु्ातितजल लग संक की आौमय जसुकगोनस्य [तया । पृथया यानि तीर्ानि चत्वारः सागरास्तया। मनसे जल वाचा |वनिष्ठा | प्वता (धुः 
। पितुः अमुकशर्मणः यमदारस्थित- वैतरणी नदी- सुखसन्तरणकाम इमां गा [मे तिर्धक ध्यान करैत ओहि जल सं शवक” स्नान करा नूतन ।गृटात्‌। १ । शतभिष| अश्विन | व | 
कधि। फेरि तेकातितनतादि सय | भथ क जप्य क अधोमुख(नीचामु) सत्री कं उपर हितत) (अशौच विचार): रणो को समपूर् अशैव के बीच १ रवण | उत्तराभा|कृतिका | दुःखम्‌ 
कृतैततकृष्णगवीदान प्तष्ठ्थेतावद्‌ द्वयमूल्यकहिरण्यमग्नदवतं ययानामगोत्राय [उत्तर शिरकय सुतावी तकरा बाद अपसव्य कय दक्षिण मह भय | लर स्ति 

ब्राह्मणाय दक्षिणामहन्ददे । ओकरा वाद दान ग्रहण कयनिहार व्यक्ति ओं |वाम हाथ मे सात वन्थन सँ वान्हल उल्का ग्रहण करी-- ॐ दिन तकःक्त्रियोँ को दिन तक वैश्यो कोऽदिन तक एवं शो त्रिपुष्कर योग- पु ॥ खा | पूर्वा. चनिष्ठा [रेवती | 

| स्वति कहि दषा महण करय । शुर कर ओ ठ स्थान पर नमः पावक देवा्यागनुखाः सरे कृतसलपनं गतायुषषेनंदहन्तु। मने ९ [ने दिन तक यदि सनाती(परवार ॐ सात प तक का ती | रण्णो को जनम ते ाण्ासा्नतर शरीरन्त होने [२,०.१२ ति, शनि, मगरे वर विगावा, उ वदः _ | स्वपा | दसत ज्तराा| शतमभिष| अश्विनी 

वाही । गायक अभाव मे एतावद्‌ द्वय मूत्यक कृष्ण गवै नमः पद । (माता के |यान॒करैत- ॐ कृत्वा सुदुष्करं कम॑ जानता वाप्यजानता । ओर का भी पत्यु हो जाए) द्वितीयसम्पूर्णाशौच प्राप्त हो तो प्रथगाशौच ०४ आः 





र पर सद्यः शौच एवं मृत शरीर का भूमि मेँ निक्षपण(गाड़)देना | पृ .भा.ुन.कृ..उ.षा.-नस्त्र तीनों का जव योग हो तो : | मघा | चित्रा अभि. | 
लेल संकल्प भे मात्र गात्रस्य स्यान भे गोत्रायाः आ पितुः मुक शर्मण स्थान |मृत्ुकालवशं प्राप्तं नरं पञ्चत्वमागतम्‌। धर्माधर्मसमायुक्तं कौ शुद्धि के साय -साय दोनो कौ शुधि तथा साथ-साथ शरा होता || वाहिए। सात महीने से लेकर वो वर्ष के अन्दर शरीरात ्रिपष्कर नामक योग होता है, वह त्रिुष्क वोग मृत्युविनारा स चन्र कल (जन 
| पे पातुः अमुक देव्याः टोयत शेष समभ कर्म यथावत होयत | लोभमोहसमावृतम्‌। दहेयं सर्वगात्राणि दिव्यान्‌ लोकान्व गच्छतु । ६। यदि समपूर्णशैच के म्य ब्राह्मण को ६ ते € दिन तकः | होने पर एकाहोरात्र अशौच तथा मृत शरीर को भूमि घे ओर वृद्धि मे त्रिगुण फल देता है। = 


गिषेपण।गाड)करदे। तीसरे वर्ष से लेकर षड्वर्ष तन | किसदिन क्या करे? (तर | सण वाशा | इः | 
# । + हि 
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3 लासमूनवक्षः | भ | गातिः 
परक तृतीयपिण्डस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । ४.ओं श अगुकं गोत्र | मन्त्र पटी यमगाथा गवैत(यमक गुणगान) बच्चा सव कं आगा |~ ` 





सर्वनाडीपूरकः सप्तमः पिण्डस्ते मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌। ९.ओं अद्य धारण कयने कर्ता सहित सण गोटे कर्ताक दुआआरि पर जाय ॐ ५ नोव प्वदशाहाशौच अग्निसंस्कार एवं श्राद्ध । शूद्र- शूद्रो को द कर्म,वस्त्र, वात्र, [गदः | ब्रवण | उत्तरामा| कृतिका _ पुनर्वसु |पूर्वाफा, स्वाति _ मूल _ हानिः _ 
भमक-गतर पितरभलुकेत एष नरन्ति अष्टमः पण्डते |लौहव्‌ दृढकायो ई मन तं लौह स्प कर तकर वाद ॐ | ` ` `` कन्यामरणाशौच ९२ ठत ^। |वा्ासपवन्तबरणवतु उसके वद दो वर्म तक पोच दिन | जा क मातंगः (धनिष्ठा | रेवती | ोहिमी | प्य _उत्ताफा|| 
मया दीयते तवोपतिष्ठताम्‌ । ६.ओं अद्य अपुक-गोत्र- पितरअमुकप्रेत एषः |अश्मेव स्थिरो भूयासम्‌ ई मनर सँ पाथर स्पशं तकर वाय ॐ ध भशैच एवं भूिनिक्षपण । उसके बाद पड्वषपयत् अविवाहित कृषि कम॑ , आदि कायै शनिवार मे कृत्य-लोहा,पत्यरःसोसा रासः | श्तभिपा| अश्विनी | मृगशिर। | श्लेषा [हस्त [अनुराध उत्तराषा = 
क 4. ति व अग्निर्नः शरम यच्छतु अग्नि स्पर्श, तकर वाद जलक स्पर्श कय सभी वो को जन्म से दो वर्ष तक सवःशच। उप्ते बाद | रयु से ५ दिन तथा विवाहित मृत्यु से दादशहाशौच, [रंगा-स्बनधी, अस्र शल नोकरो,पापवमं चोरी, भ्या, | चरः | र्वाभा [ भरणं | आर्द्रा | गधा | 3 : 
क श त व व | तीत नीमक पात(मिच॑) आदि खाय अपन व्यवहारकं अनुसारं |विवाहवधि रयहाशौच । विवाह के वाद पितृगृह अथवा स्वाभी के घर | अग्निसंस्कार एव पिण्डोदकं क्रिया उसके वाद सम्पूर्णं तीस विष सम्बन्धी,आसव गृह प्रेश,हाथी को वद्याना दसा (मन्न = | न ५ व चित्रा [ज्येष्टा | अभि. | सिद्धिः 
~: र प ज म [इध्‌ | | [वन [अवण | 


ग्रहण) आदि स्थिर स निवार प करना चादिए। 
प्रवद्धमान| रेवती | रोदिणी | पुष्य | उत्तराफा| विशाखा |पूर्वाषा . | धनिष्ठा | ग्ल 


| | ॥ स 
१८। २७।१२०। इन अंको से भाग देने पर जो शेप वह क्रम ते जवचण्ड्लानंयनः-पिण्ड कौ लम्वाई + चौडाई मे नव से भाग देने परक्रम ते दाता मोजनालय मं शुद्नल हेतु नल ईशान कोन परं व पूर्वं दिला के मव्य मे गैस सिलेण्डर व 


- कण, नशत गीर्‌ आयु होती है। क आयु वाला ण्डित ६ भोगी , > „> ये नव प्रकार गैेसचृल्हा अग्नेय कोग में, खादयान्य मण्डार प्रवं दिना पे वरतन आदि दक्लिण वापल्विम दिशा 
ष नच त लो तो वह दैतयपष्ट कललाती है। त ४४. + तिधि,योग ओर आयु 7यु पाल २.भूपति भ | त 8 ५ व ९ -दर्रि £ कुवेर ये नव प्रकार ह भ चाहिये । मोजन क पश्चिम दि म बनवाना चादिये । अगर भोजनालय यें ही भोजन करना 8 तो 
निवास अशुभ फल मिलता टै मण्डल ट | 

के जहो र ओर उत्तर त दिशा पे १.आय्‌ः- ध्वज धम्‌ ,सिंह ,श्वान ,वृष ,खर ,गज +उष्ट्‌ अधवा कक मण्डलेशानयनः-्वामिहस्तप्रमाणेन दीपापिस्तारसंवतम्‌ विस्तारसंवतम । द्विगृगं चाष्टभिर्भक्तं मण्डलाविप परिम दिला मे उत्तम स्यान माना जाता है। भण्डार सूम स्टोर खम वायव्य मे उत्तम होता हि। 
नागपुष्ठ :- जह ॥ ओ लि - ह ज म 

भृमि उच्च हो, वीच मे नीच हो तो वह भूमि नागपुष्ट ९५ (क न ४ क भाव १ कथय क उच्यते| इन्द्रो विष्णुर्यमो वायुः कुवेरो पूर्जटिस्तथा । विधाता विष्नराजश्च मण्डलेशाः प्रकीर्तिताः ।। 8 । ज रि | 
तली $ यावास कालि तधा प्रौ ति शार तथाऽ ५७५ के वार रकषियो ओर अंश येपादितवांश सर्वदा अग्नि इन्र सौख्यं यशो विष्णुर्यमो दुःखं निरन्तरम्‌ वायश्चोच्चाटनं दुर्यात्‌ कुवेरो घनदो भवेत्‌ ।। £ तरफ [शर करके सोना चाहिये चथ | क पि दक्षिणे 
चक्र| होती है। मय करने बले हेते हे। तया शष ग्रहे का वारादि अभीष्ट सिथि वायकः लेता दै। (टिः कलहो नित्यं धाता सौख्यपरवृखिदम्‌। सर्वसिद्धिं गणाधीशः फलमुक्तं मनीषिभिः ।। १ मृतयु्तयोत्तरे ।। 


चारों वर्णो के आधार पर्‌ भूमि विवेचनः- द्रव्य या धनः यदि ऋण की अपेक्षा धन अधिक होतो गृह शुभ होता पजाघर - ईजान कोण में देवताओं का वातं होता हे। इसलिये ईशान मे पूजा घर्‌ शुम होता है। परजा 
। र 


शरवीरेण संयुता । रक्तप्ाकप्रावणज्ेय पत्रियाणा च | नकषत-यह अर एह ए्वाम। को नन एक ह! त, ध २९५ ? मख यश [दुः उवार कुवेर] कलट | सुखशानति|स्िदधि| फल अग्नि कोण ये करना चाहिये । पूना कौ दीवार एवं फर सफेद या हल्के पाला रंग का होना चाहिये । न्य 
सा मही ।। दक्षिण प्रवणा भूमिर्याऽम्ला दर्वाभिरन्विता । | दै। तिथि :-शुक्ल प्रतिपदा से आरम्भ करके अमान्त तक ३०| _ ~. ~ । कोण में अस््रशस्त्र कल, अग्नि कोण मे विज, जनरेटर अर्यात्‌ ठं्ना से सम्बन्वित कत, उत्तर दिशा मे 
अन्नगन्था च वैश्यानो पीत वर्णा प्रशस्यते ।। | तिधियां होती दै, उनर्पे ये ४,६,१४,१६,२५,२७,२६,३० तिधयां अशगुम अगन विचार्‌ः-भगन की लम्बाई चौडाई को आट से गुणा करके नव से भाग॒कोपाघर, वायव्य ये पशु गृह, अग्निकोग तया पूर्व दिशा के मव्य ते घृत दयिमयन आदि का कक्ष उत्तर 


पश्चिमप्रवणा कृष्णा विकुण्ठा काश संवता।| ह > रा | देने पर्‌ क्र॑म से १.तस्कर २.भोगी ३.पण्डित ४-दाकषा ५तृपति ६ -नपुंसक ७.कुवेर ८. पर्चिम मे अतियि कस या सामान क्ल, नैऋत्य पश्चिम मे अव्ययन कल, वाक्य उत्तर पे रति क, 
मद्यगन्धा मही व तथा ।। ता | हेती ह तथा गरष शुम हेती हि। यग्‌ ' शल'7"5, नात | दद्र ६.भयदाता ये नव प्रकार के ओगन होते है । इनका फल नाम के समान होता हे। ईशान कोग मे चिकित्सा कल्ल, एवं नैरृत्य कोण में प्रसूति कन्त बनवाना चाहिये । 













वास्तु विचार देत्यपुष्ठः ईशानकोणःपूर्व ओर अग्निकोण पे भूमि उच्च 
ग्रामव | [स .विचा र्‌ मस्तकक्तं पञ्चलाभाय मुखे जरीणि धनक्षयः । कुक्लो पञ्च धनं 
धान्यं षटपादे स्त्री दद््रता ।। पृष्ठे चैकं पादहानिर्नाभौ चत्वा रिसंपदः। गुहये चैक 
भवं पीडा हस्ते चैक तु क्रन्दनम्‌ ।। वामे चैक करे भेदो ग्राम चक्रं नरां कृतिः। 
गणवेन्जन्सनक्त्रं ग्राम नह्त्रतः सदा ।। 


शयन कक्ष :- गद स्वामी का शयन कस दक्रिण व प्रश्विम वें होना चाहिये । सर्वदा पूर्व या दहिण की 











भूमिपरीक्षण :- गृह निमौण के पूवं भूमि परीक्षण आवश्यक टै वास्तुशास्त्र 
के अन्तर्गत भूमि गोधन की बहुत सी विधियां दी गयी है । किन्तु लोकव्यवहार 
मे ये विधियां अत्यधिक प्रचलित दै जो अधोलिखित है । 

मध्येगृहे हस्तमितं खनित्वा सम्पूरयेत्पांशुभिराश्रुतस्य । 
सम्पूरयित्वा धिकतामुपेतःपांशुर्यदा तद्‌ गृहमुकत्तमं स्यात ।। 

समे समं न्यूनतरे सदोषं न कारयेत्तत्र गृहं दाचित्‌ । 


, वज्ञ, व्यतीपात, परिष एवं वैधृति ये योग गृह भे वर्त हे। आयु - र दायक होता हे । इसके विपरीत द्वार विवेचन :- मकान की लम्बाई जि दिशा मँ दार वनाना हो उस दिशा क लम्बाई वरावर-वरावर 
ीर्यु मकान शुम होता ् एवं अलायु अश्ुम होता है । आयु वन गहे हेन प्र सन्तान नाशक ठता ^। "क „ नव € भाग करके पच भाग दाहिने ओर तीन भाग वाये की तरफ छोडकर शेष भाग मे दवार बनाना 
तु दुर्गगतवं प्रनायते। राशि :-वासकर्ता का नाम रशि से २,६,५,१०११| राहुं दिशा विचार्‌-रेवालय,जलाशय ओर मकान के नीव ॒खोदते समय राहु कौ चाहिये। 








निस भूमि पर मकान वनाना हो तो उसके वीच बीच एकं हाध लम्बा,एक हाध स्थानो में ग्राम की राशि हो तो वास कर्ता के लिये वह ग्राम, मुहल्ला शुभ दिशा का विचार आवश्यक होता े। ग = र च 

चौड एक हाथ गहरा गङ्ढा खोदना फिर उसी निकली हई भिटी से उस गड्ढे एवं १३,५.७,८ ओर१२ स्थानो मे हये तो अशुभ होता है! ‡ `` | देवालये गेहे विधौ जलाशये राहोर्मुखं शम्भुदिशोर्विलोमतः। तिलान्यासः पल विड कते नीव ॐ अद कर भता = व, 
क भर देना चाहिये यदि गड्ढा भरने से मिट्टी वच जाय तो उत्तम, बरावर || घृतगन्ध भवन के लाभ आदि का विचार :- अपनी २ वर्ग॑संष्या को| मीनारकः सिंहार्कः मृगार्कतस्त्िभेखाते मुखातपष्ठविदिक्शुभाभवेत्‌।। वाकी ४ शिलाओं को स्तम्म-शिला के चारे तरफ़ स्यापि कएना लये ॥ हि 

हे जाय तो सम ओर मिटटी कम हो जाय तो निषिद्ध होता हे इस मूमि पर || द्भयुक्त|शपतय दिगणित कर उसमे प्रामादि वर्ग स्या को जोड़कर उसमे = का| नीव या जलाशय आदि खोदते समय राहु के मुख भाग फो छोडकर पृष्ठ भाग से खोदना गृहारम्भे वास्तु पुरूष स्थिति ज्ञानम - गृहस्म की तिवि संख्या मे ४ जोड़कट टूना करके 


प्रकान नहीं बनवाना चाहिये । भाग देने ते जिसका शेष अधिक हो वह॒ ऋणि होता है। अतः वासक्ता शुभ होता है। उसमे गृहपति के नामाल्तर संख्या को जोडकर ३ का भाग देना,यदि १ शेष बचे तो स्वर्ग मे, २ शेष 
। | की काकणी से गव,ुहल्ला या शहर की काकणी हपेशा अधिक होनी| कक्ष विवेचनं मुहूर्त चिन्तामणौ :- वचे तो पाताल मे एव ० शून्य शेष वये तो मृत्युलोक में वास्तु पुरूष का निवासी होता है स्वर्गं॒एवं पताल 
„` _ | चादिय। सनानाग्निपाकशयनासत्रमुजश्च पान्यभाडारदैवतगृहाणि च पूरवतःयुः। मे वास्तु पुरूष का निवास होने पर लाम एवं लत्मी की प्राप्ति होती हे तया मृत्युलोक पे निवास होने पर 
५ 3 प्पष्टा्- चत्र कष्टदायकं एवं पृत्युदायक होता हि | 

देवने पर यदि जल दिखाई प्डे तो से शुम होता है। पूर्व पक्विम लम्बा मकान सूय वेधी ओर सर्वधाम्‌।। 

केवल कीचड़ बचा रहे तो सम ओर मिरी ; वेवी हेता है | क || | वरग की दिश स्नान कक्ष :- वास्तुशात्र के अनुसार स्नान घर वायरुम भवन क पूर्वं मे होना देव-मन्दिर के पास्‌ मकान बनाने का-ब्हा क मन्दर के बगल प तया वि णु.सूर्य,शिव-मन्दिर 
4/1 0 1 १५ 
लिय प्रशस्त एव 2 का व । न हेये । कक्ष के फर्श की ढाल उत्तर दिशा या पूर्वं दिशा पे रखनी चाहिये । शोचालय के :-१.घर में पर उचित यथा संभव 
४ २। कवर्ग / क.ख.ग..ड. | मार्जार| २ | अग्नेय कोण _ | उपाय । 

वने ल जन वतव अ [उ] [ चण गा 7 [8 [-2--[- इहि -] सान उ ॐ अवर नी दोना कि । सन पल ॐ अनुर्‌ सान कक भे मादान क जनुतार रीकः कलत थान त ममित मकमन का जिर तोक एड करने ते वास्तु शोष 





लगता है, ेसी स्थिति ये उसे बेच कर दुसरा पकान बनाकर रहना उचित होता है । ेसा संभव न हो सके 


| श्वान ४ 
| पर्प । ५ / पश्विम , साफ करने के लिये स्थान पश्चिम दिशा पे होना चाहिये । यदि कपडे धोने की मशीन अखण्ड अमावश्या | 
थः नकर रहने से पना, तान, की वृ ती ह। | त पिम सेत 8। भवन के आय आदि कार] [ररम | ण [६ [क केन शा ति सान पवमव 1 
र] ° - उत्तर इसके उत्तम स्थान भवन का अग्नेय कोण मे होता है। यह आहूति करने से वास्तुदोष दूर हो जाता हे । यह वर्ष मे एक वार कना चाहिये । षर मे तुलसी का पौष 
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हो.वह कूरमपष्ट भूमि कहलाती है । उस स्थान पर वास करने से नित्य उत्साह, | ६।६।६।८।२।८।८।४।८ इन अंको से अलग अलग दो २| द शवर्ग 
धन-धान्य, संतान,आयु, आरोग्य, यश ओर प्रतिष्ठा की वृद्धि होती हे। का गृणा करके गुणनफल मे क्रमश-८।७।६।१२।८ ।२७। ^ श | ब्त _ 
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मध्य पे रना चाहिये। 7 लगाने से गृह में सुखशान्ति रहती हे। 
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१४२प्साल के चतुर्दशी 








* वाजसनेयि ॐ यलोपवतं परम पवित्र प्रनापतेर््सहनं पुरस्तात्‌ । | |. | कग १ 4 अ न 
| | | चत १६ ई गुर | २० सुता गुरु |१८ शुताई शनि | १ अगस्त शनि | १६ जुलाई रवि |.२ अगस्त॒रवि | ३ अगस्त सोम | १६ जुलाई गुख ` | ला । स्य, वः 
। आयुष्यमग्रचं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तजः। १५ अगस्त शनि |२६ भगस्त॒शनि |१६. अगस्त रवि | ३० अगस्त रवि | % अगस्त सोम |३१ अगस्त सोम |२ सितम्बर वुय | % अगस्त सोम |“ अन्ड नगल दि-= (२६ |€ सितम्बर जल क १।७६ 
* छन्दोगः ॐ यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वोपवीतेनोपनह्यामि । 8१0 २७ पिः रवि |स, मत | २6 तित, भग | १६ सितमबर दुष | २० सित. दुष | १ अबू गुह | % तित गुड 3५ (अ ग => | अद्र शनि दि.८।५५ 
° जीर्णयज्नोपवीतत्याग मन्त्रः ॐ एतावदिनपर्यनतं ब्रहम त्वं धारितं मया, जीर्ण्वा्त्वत्परित्यागो गच्छ सत्र यथा सुखम्‌ १३ अक्टू गल | २७ अक्टू मंगल |१ अक्टू बुघ | २८ अक्टूर वुप | १५ अक्टर गुड | २६अक्टू गुरु | ३१ अक्टूर शनि | % अक्टूर शनि २६ अवट रवि दि.७।१ |३० अक्टूबर शुक्र॒ दि. १४५ 
( ॥ सूत्र । | ११ नवम्बर बुध |२५ नवम्बर बुध |१२ नवंबर गुरु | २७ नवम्बर॒शुक | १३ नवम्बर शुक्र | २८ नवंबर शनि | ३० नवम्बर सोम | १६ नवम्बर सोम २१ नवम्बर शनि दि.२ स २६ नवम्बर्‌ गुरु रा.११।०० 
| | ॥ ठु तव क्ष तमन्त्र- | ११ दिसम्बर शूक्र | २५ दिसम्बर शुक |१२ दिसंबर शनि | २७ दिसम्बर रवि | १३ दिसम्बर रवि | २८ दिसंबर सोम | २० दिसम्बर बुव | १ दिसन्बर मगल | 9 दिक्म्बर शुक्र रा-१०।२४ | २३ दिसम्बर बुय रा.गे€ 1०३ 
ति = ~ 
दोग्धी धेन्‌वांढा ~ सप्तिः पुरन्धिः जेष्ण्रयेष्ठाःः स वीर - 2 कुप्‌ | १० बुध | २५८ (2 || ५. ठ फरवरी मंगल रा.८२ 
दोग्ध्री धैनुरवोढा नड्वानाशु । सप्तिः पुरन्प्रर्योषा जिष्गूरथष्ठा ¦ सभेयोयुवास्य युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ ||| € र्ब मंगल |२४ मार्च बुघ | १० मार्च वुघ | २६ मार्च शुक | ११ मार्च गुरु | २७ मार्च शनि | रतमार्च रवि | % मार्च रवि | ल = < = कुः र मार्च सोम भ 
निकामे निकामे नः पर्जन्ों वर्षतु फलवत्यो न॒ ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमौ नः कल्पताम्‌ मन्त्रार्थः | ७ आत । इष |२३ रत॒ |€ शरै शुक | २४ अग्रैल शनि | १० अदर शनि | २६ ग्ल रवि | २७अग्रल मंगल | १ अत वय | अगल वन | 
सिद्धयः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः॥ शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तवा | € शौ क श | € म ् २४ मई सोम | १० मई सोम | २५ मई मंगल बुव 1 मंगल दि. मई रवि 
| ॥ = र कः ७ जुन २२ जून मंगल | ८ मंगल | २३ वु गुरु < सोम शनि 
¦ संवत्‌ २०७७-२०७८ के प्रमुख मुहूत ५ गाई = तोम २० शुताई मंगल |७ जुलाई बुघ | २१ गुलाई बुच | २ द गुरु | २२ छ गुर ल -. शनि 
मुण्डना- नवम्बार २७॥ दिसम्बर २, २॥ जनवरी-9द, २७॥ फरवरी-रर, २५॥ मार्च-१,२। स स्यत्‌ ~र <>\०५०- -्रे <> ५० 
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